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5 | श्रीगणेशाय नमः ॥ वरको दाताहं नत जिस की ओर मंगलोंका मंगल जो श्रीगणेश सो जयको -प्राह्तहो । सबके नमस्कार करने योग्य 

।बह्मरूप सरस्वती जयको मातहो ओर चेतन ओर मोक्षरूप तीनों छुवनोंकी शी प्रात्हो ओर वाङ्मय महे झे शाब्द रू | 
पका ज्ञान करो ॥ १ ॥ बल्लाके थुवनपर्येत जितने लोकरे 


ते 


धर 


दिशतुमममहशावाइसयःशब्दरूपम्‌ ॥ १॥ आजम्रह्नअवनाछोकागहस्थाअममाश्रिताः ॥ यतस्तस्माहुहारम्भप्रवेशसमयंहाहम्‌ ॥ २ ॥ | 
अवश्ष्यामियु निश्रेष्ठच णुष्वैकाअमानसः ॥ यदुक्तेशंभुनापूर्ववास्तुशा्रंपुरातनम्‌ ॥ ३ ॥ पराशरः प्राहवृहद्रथायबृहद्रथःप्राहचाविश्व॒ | 
कमगे॥ सविश्वकपाजिगर्ताहितायप्रोवाचशासतंबहुभेदयुक्तम्‌ ॥ ४॥ ॥ विश्वकमोंवाच ॥ वास्तुशाज्लेप्रतक्ष्यामिलेकानांहितकाम्यया | 
tl पुरात्रताउग ह्यासीन्महाभूतंव्यवास्थतम्‌ ॥ स्वाप्यमानंशरीरेणसकळम्भुवनन्ततः।६॥तन्ह्ठाविस्मयन्देवागताःसेन्द्राभयावृताः॥ | 
ततस्तभयमानाब्रजञारणशरणययुः ॥ ७॥ भूतभावनभूतेशमहद्रयसुपस्थितम्‌ ॥ करयास्यामःककगच्छामोबयंडोकषितामह ॥ ८ ॥ | 

IE बृहद्रथो कहा ओर बरुहद्रथने विश्वकमाको कहा-ओर वह विश्वकर्मा जगतके कल्याणके लिये अनेक भेदोंसे युक्त वास्तुशास्र | 
(को कहते भये ॥ ४॥ विश्वकर्मा कहतेहें कि जगतके कल्याणकी कामनासे वास्त॒शास्रकों कहताहू ॥ ५॥ पाहले चेतायुगके बीचमें ए || | | 
धक महाभूत व्यवास्थत हुआ ( उठा ) उसने अपने शरीरसे संपूर्ण भुवनको शयन करादिया ॥ ६॥ उस आश्चर्यको देखकर सथकरके स- | 
र्‌ इन्द्रआदे देवता आश्चर्यको प्राततुये और भयभीत हुए ब्रह्माकी शरण गये ॥ ७ ॥ और यह कहते भये कि हेभूतभावन ! अथात भू 6 
pr | 
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वध | 
छ| 
५५ ताक पदाकरने वाले-हे भूलाके इश्धर!बडा भय प्रात्तडआ हेलोकापतामह हम सब कहां जाय ॥ ८ ॥ उनकग्रात त्रा बाल कह लो 


भय मतकरो आर इस महाबली भूतके संग विरोब मतकरो 1केन्ठु-रसको अधोमुख गेरकर तुम शकासे राहत हाजावाग ॥९॥ तक अन | 


be ५० "कक. 


०-६ 0.2 


कका. ९ 


| क | भा ° [| § 


तर क्रोधसे डुःखी इए उन देवता ओने उस महाबली भूतको पकडकर अधोछुख गेरादेया आर उसके ऊपर वे देवता बठगय ॥ १०॥ वहा | 
वारुठुडुरुष समथ बहा।ने भाद्रप३के कुष्णपक्षकी तृतीयाको रचाथा ॥ ९११॥ शानवारके दिन आर कातेकाके दन उसका जन्म हुआ उसाद्न 


माभयङ्करुषोदेवाविशरह्मेतमहावल्म्‌ ॥ निपात्यायोखुखंधूमौनिर्विशङ्का भविष्यथ ॥ ९॥ ततस्तैः क्रोधसन्ततंग्रहात्वात | 
छम्‌ ॥ विनिशित्तमधोवकंस्थितास्तञेवतेसुराः ॥ १०॥ तमेववारुतुषुरुषत्रह्मासमसृजत्प्रध्ुः ॥ कृष्णपक्षेतृतीयायांमास भाड़ जा | 
पदे तथा ॥११॥ शनिबरेभवजन्मनक्षत्रेकतिकासुच ॥ योगस्तस्यव्यतीपातः करणंविश्सिज्ुकम्‌ ॥ १२॥ भन्राम्तरेभवजन्मछुलि | 
केतुतथवच ॥ कोशमानम्महाशुब्दत्रक्यागंसमपद्यत ॥ १३ ॥ चराचरमिदंसवन्त्वयासृ एं जगत्प्रभो ॥ विनापराधेनचर्मांपीडयन्त |. | 
सुराभशम ॥ १४ ॥ वरंतस्मेद्दी भीतोबह्माळोकपितामहः । ग्रामेवानगरेवापिदु्गवापत्तनेपिवा ॥ १५ ॥ प्रासादेचम्रपायांच |. 
ठोद्यानेतयैवच ॥ यस्त्वांनपूजयेन्मत्योमोहाद्रास्तुनर प्रभो ॥ १६॥ | 
यतापाल योगथा आर 1वाष्टे करणथा॥ १२॥मद्राआके मध्यमे आर कालिक योगमें उसळ जन्महुआ-आओर महान्‌ शब्द करताहुआ वह वा ||:५|| 
तुपुरुष ब्रह्माके समीपगया॥ १३॥ आर बोला कि हेमनो! यह चराचर जगत्‌ तुमने रथाहे ओर बिना अपराधके ये देवता झुझे अत्यन्त ||६३|| 
डा दतह ॥ १४॥ कर प्रसन्न हुए जगत्‌क 1पतामह ब्रह्मा उसको यह वरदेत भय क ग्रामनगर डुग ( किला) पत्तन ( सहर ) इनमें | डी 
१९॥ आर प्रासाद ( महल ) प्याज आर८-्लो्ान( ताए इनमें, ही, महक, फ इत त्ाफतुयुरुष हे भो तुजे न पूजे ॥१६॥  ॥७॥ 
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| दरिद्रता ओर मृत्युको प्रात होताहे ओर उसको पदपद ( बातबात) पर विघ्न होताहे-ओर वास्तुपूजाको नही करताहुआ र 
| लेरा भोजन होताहे ॥ १७॥ यह कहकर बह्मज्ञाताओंमें श्रेष्ठ ब्रह्मा शीघ अन्तर्धान होते भये इससे मलुष्य ग्रहके आरंभमें ओर: 
अवेशमें वास्ठुकी पूजाकरे ॥ १८ ॥ ओर द्वारके बनानेंमें ओर तीनभकारके प्रवेशमें ओर प्रतिवर्ष यज्ञआदिमें ओर पुत्रके 
जन्ममें ॥१०॥ यज्ञोपवीत,विवाह ओर महोत्सवमे ओर जीर्णकेडद्धारमें ओर विशेषकर ठाल्यके न्यासमें अर्थात टूटे फूटेके जोडनेमें॥२०॥ 
वज्य (विजली ) ओर आम्रेसे दूषितमें आर भ्न (फूटा) में सर्प ओर चाण्डालसे युक्तमें ओर जिसघरमें उल्लू बसतेहों और जिस 
अश्नियम्मृत्युमाप्रोतिविध्स्तस्यपदेपदे ॥ वास्तुपूजामकुवाण्स्तवाहारोभविष्यति ॥ १७॥ इत्युत्तवान्तदंधे सद्योदेवत्रह्मवेदांवरः ॥ 
वास्तुपूजांग्रकुवींतगृहारंभेग्रवेशने ॥ १८ ॥ द्वाराभिवतंने चेवजिविधेचप्रवेशने॥प्रतिवषेश्वयज्ञादोतथापुत्रस्यजन्मनि ॥१९॥ वतबन्धे 
| 'विवाहचतश्रवचमहात्सव है| जीणोद्वारेतथाशल्यन्यासेचेवविशेषतः ॥ > | वजाभिदपितेभमेसपंचाण्डालवीशिते । । उठूकवा[स 
तेसप्तरात्रो काकाधिवासिते ॥ २१॥ मृगाधिवासितेरात्रीगोमाजाराभिनादिते ॥ वारणाथादविसुतेख्रीणांयुद्धाभिदृषित ॥ २२ ॥ क्‌ 
पातकण हावासमदूनानळ्यंतथा ॥ अन्येश्चैव महोत्पातेदूपितेशांतिमाचरेत्‌ ॥ २३ ॥ अथभूमिद्शनम्‌ ॥ अथातः संप्रवक्ष्यासेलो 
कानाहतकाम्यया ॥ वतारक्तातथापीताङ्कन्णावणाङपूव्यतः ॥ २४ ॥। T 

घरमें ७ सातदिनतक काग वसेहों ॥ २१॥ ओर जिसमें रात्रिमें मृग वसे अथवा गो बिलाव ये अत्यन्त शाब्दकरें-ओर जिसमें हाथीघो 
डे आदि अत्यन्त दाब्दकरें ओर जो घर स्त्रियोको युद्धसे अत्यन्त दूषितहो॥२२॥जिस घरमें कतूतरोंके घर हो-मधूकानिलय-अर्थात-मोह्‌ 
बेठतीहो-ओर- इसप्रकारकेअनेक जो उत्पातहें उनसे दूषित घरके होनेपर वास्तुशान्तिको करे ॥ २३ ॥ इसके अनन्तर भूमिके दनका 
वर्णन करतेहे- इसके अनन्तर जगतूके कल्याणकी कामनासे भूमिको वर्णन करताहू कि ब्राह्मण आदिवर्णोके घरोकी कमसे अल 
रक्त-पीत-ओर कृष्णवणेकी भूमि होतीहे ॥ २४॥ | 
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खुन्द्र जसम गन्ध हा एसा शेतभाम बाह्मणी-आर रूघिरके समान जिसमे गन्धहो ऐसी भूमि क्षन्रिणी-सहतके समान जिसमें गंध हो ए | 
सा भाम-वश्या,आर माद्राके समान जिसमें गंध हो ऐसी भूमि-शूद्रा होतीहे ॥ २५॥ जो भूमि-मथुर हो वह बाझणी-ओर जो कषेली हो! 
वह क्षाचेया आर जो अम्ल हो (खट़ी)वह वेश्या ओर जो तिक्त( चरपरी ) होतीहे वह शूद्रा कहीहै॥२६॥जो भूमि चकोर हो जिसका हाथी | 


के समान आकारहा आर जसका सह बल घोडाको समान रूपहो ओर जिसका नद्रपाठ स्थानका नाम चल आर शवालगके तुल्य | 
LN 


हा॥ २७॥ आर भासादकी ध्वजा ओर कुंभ आदि जिसमें हों ऐसी भूमि-देवताओंकोभी इल्लभ है जो भूमि, त्रिकोणहो-और जिसका ष | 


क्स 


सुगन्यात्राह्षणाभूसारक्तगन्या तुक्षात्रणी ॥ मघुगन्था भवद्रश्यामयगन्वाचञ्चाद्रणी ॥ २५ ॥ मधुराब्राह्मणांभासःकषायाक्षेघियामता॥ 
अस्लावश्याभवद्रासास्तक्ताशूद्रामकातता ॥ २६ ॥ चतुरख्वांद्रिपाकारांति होक्षाथेभरूपिणीम्‌ ॥ वृत्तवभडरपीठच्त्रिशूटॉटिंगसान्नि 
भम्‌ ॥ २७॥ आतादध्वजकुम्भाददवानामापदुछ॑भाम्‌ ॥ जिकाणाशकटाकाराशूप्पव्यजनसानंभाम्‌ ॥ २८॥ सुरजाकारस 
हशासपमण्डूकरू[पणामू ॥ खराजगरसङ्काशास्वकाञ्चीपटरूपणाम्‌ ॥ २९ ॥ बुद्राथातथोळूककाकसप्पानभान्तथा ॥ शुक्रां 
धाजसटशा|वजुःपरशुरूपंणांस्‌॥ ३०॥ ककलासशवाकारान्डुगम्याञ्चाववजयत्‌ ॥ मनारमाचयाभ्रांमः पराक्षितप्रयत्ततः ॥ ३१॥ 
शाकट (गाडा)के समान आकारहो-ओर जो सूप ओ बीजनेकी तुल्यहो ॥२८॥ और जो सुरज (मुद्ग) बाजेकी तुल्यहो ओर सांप मैंडकके' 
ठुस्याजलका रूपह-आर जो गदभ आर अजगरके समानहो आर बगला ओर चिपिटके समान जिसका रूपहो ॥ २९ ॥ ओर 
सुङर-उर्ळकाक-इनका जा ठुल्यहा-शकर-उटर-बकरा-इनका जो तुल्य हो-घडुष-परशु(ङुहाडा) इनकॉ समान जिसका रूपहो ॥ ३०॥ 
आर-कृकलाशा ( कर्कटा)आर. शव( सुदा) जिसका इनके समान रूपहो और दुःखसे गमन करने योग्यहो,इतने प्रकार की भामको वज दे 
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टहका भाम गस्मार आर क्षात्रयाको ऊंची होतीहे॥ ३२॥ ओर वेश्योंकी-भूमि-सम (न ऊंची-न नीची ) कहीहे ओर शद्गोंके लिघे| 


'वर्णांको शुभ कहीहे जिस भूमिमे कुशा ओर काशहों- वह बाह्मणोंकी ओर जिसमें दूब हो वह क्षात्रेयोंको श्रेष्ठ हे॥३४ ॥ जिसमें फल! 
उप-ळताह वह वश्‍्याका आर जिसमें तृणहों वह शद्ोंकों श्रेष्ठहे-जो भूमि. नदीके घात (कटाव) के आश्रयमेंहो और जो बडे बडे | 
| डितायाहढधामशानमाचातरपूवक ॥ गम्भोराब्राह्मणीभूमिनृपाणांतुद्ठमाशरिता ॥ ३२ ॥ वेश्यानांसमभूमिश्वशद्णांविकटास्मृता ॥ ||$ | 
| संवेषाचेववणांनासमभामः शुभावहा॥ ३३ ॥ शुकृवणचिसवेपांशुभाभूमिरुदाहुता ॥ कुशकाशयुताबाह्मीदूर्वानृपतिवगंगा ॥ ३४ ॥ । 
| फलपुष्पलतावेश्याशूद्राणतिणसंयुता॥ नदीषाताश्रितांतद्वन्महापाषाणसंयुताम्‌ ॥ ३« ॥ पर्व॑ताग्रेषुसंलग्रांगतीविवरसंयुताम ॥ 
$ | ककरांसूर्यनेभांतडछकुटाभांकुरूपिर्णाम्‌ ॥ ३६॥ सुशलाभाम्महावोरांवायुनावापिपीडिताम्‌ ॥ बषछृभछकसंयुक्तांमध्येविकटरूपि | 
|| णाम्‌ ॥ ३७ ॥ शगालानभांरक्षांदन्तकः परिवारिताम्‌ ॥ चेत्यश्मशानवल्मीकधूतेकालयवजिताम्‌ ॥ ३८॥. चठष्पथमहा | 
९ | वृक्षदेवमंत्रिनिवासिताम ॥ दूराश्रिताधभगतेयुक्ताथैवाववजयेत ॥ ३९ ॥ इतिभूमिलक्षणम्‌ ॥ k | 
॥ | पत्यरोसे युक्तो ॥ ३५ ॥ आर जो पर्व॑तके अग्रभागसे मिलीहो और जिसमें गढे ओर छिद्रहो जो ठेढी-और सूपके समानहो. जिसकी 
11% | कान्ति लकुट-( दण्ड ) के समानहो ओर जिस भूमिका निन्दित रूपहो ॥ ३६॥ और जो भूमि सुसलके समान और महाघोर EE 
गी-भछ-भल्लूक ( रीछ ) से युक्तही ओर जिसका मध्यमें विकट रूपहो॥ ३७॥ और जो कुत्ता-गीदड़के समानहो और जोरू प नर 
गताँसे युक्त हो. ओर च्य इमशान-बामी-ओर जंबूकका स्थान इनसे रहित हो ॥ ३८ ॥ और चतुष्पथ ( चौराहा ) महावृक्ष लि च रे 
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| जा आम सनारम हो उसका यत्नस परीक्षा कर ॥३१॥ ओर दूसरी-बह भूमि रट होतीहे जो उत्तर/ और पूर्वको नीचीहो-बाह्मणों के iB 


Le # ७. A’ ७११७. ~ — > [4० च्छ > ~ | 
| कट दाम अल कहाह-अथवा सब वणकि लिये समान जो भूमि हे वह श्रेष्ठ कहीहे ॥ ३३॥ ओर सफेद वणकी भूमि सब ; 3 


| । | हालाह ॥ ४२॥ आर जसका कात [लगका समान हं वह सन्यासाया 


के लिये श्रेष्ठहै ओर जो 
छ| प्रतिष्ठाकी उन्नति करतीहे ओर जो कुंमके समानहे वह घनके बढानेवाली होतीहे ॥ ४३॥ 


जिसका सुंदर रूपहो-वह-भूमि धन धान्य-और। | 
सुखके देनेवाली होतीहै- और इससे विपरीत हो तो फलमी विपरीत होताहे-इसले आूमिकी परीक्षा-करनी ॥ ४० ॥ जो भूमि चकोर 
/|।बह महान्‌ अन्न आदिको देतीहे. जिसकी हाथीके समान कान्तिहो वह महान्‌ धन देती 

॥ पुत्रोंको देती है जो 


ANN 
र 


जो भूमि सिंहके ठुल्यदै-बह गुणवान | | 
बृष ( बेल )के समानहे-वह पशुआंकी वृद्धिको देतीहै ॥४१॥ जो भूमि 


वृत्त-वा भद्रपीठके तुल्यहे- वह श्रेष्ठ घनेक | i 
॥ स्ववणगन्धाछुर्सावनधान्यछुसावहा ॥ 


अथफलान 


एं व्यत्ययेव्यत्ययफरा अतःकार्यैम्परीक्षणम्‌ ॥ ४० ॥ चतुरस्नाम | 
“| हाधन्याद्रिपाभाधनदायिनी ॥ सिंहाभासयुणास्युजान्यृपाभापशुवृद्धिदा ॥ ४१ ॥ वृत्तासट्रितदाभूमिभेड्रपीठनिभातथा ॥ जिशूछ 


NE 
दू i | । 
हूपावीराणासुत्पत्तिधनसोख्यदा ॥४२॥ लिड्रमभालिड़िनांश्रेष्ठप्रासादध्यजसब्रिभा ॥ पदोजन्नतिप्रकुरुतेकुम्भाभाषनवरद्धिनी ॥ ४३ ॥ 
त्रिकोणझकटाकाराश्चुप्पव्यममसन्निभा ॥ कमेणसुतसोख्याथंपर्महानिकर्शस्थता ॥ ४४ ॥ 


ङ 


“हक (क 


हे ओर जित भूमिका त्रिशूलके समान आकारहे उस भूमिमें शूर वीरोंकी उत्पात्ति होती रो 
NN AN he 


एर वह धन ओर सुख देने 
सादकी ध्वजाके तुल्यहै-वह 


Lo DSS 


ह्व ड 


भूमि त्रिक 
समान आकार हा आर जा्‌ स्वप, बा्‌ जनू, लता वा Uy Rr AP > bs 1० 1 द 


न [ण आर जिसक्व शाकटक 
पिझो कमसे करतीहे ॥ ४४ ॥ 


न 66-85 6 


जळ ५७८ 22242 [| `, Me _ 
| SR | | 
| 
। | कै । 
ह न मंत्री- भूल आदि ) इनका जिसमें निवासहो. ओर जो नगरसे दूरहो. ओर जो गठोंसे युक्तठो "ऐसी भामको वजद ॥ ३९॥ हांते आमल 
> क्षणम्‌॥इसके अनन्तर फलॉका वर्णन करतेहे जिस भूमिमें अपने वणको गंध होय आर 


॥३॥ 


कप 


इ 


जो भूमे मुरजळे समानहे बह वंशका नाश करती हे आर जो सप मंडकके समानहे वह भयकी देतपेई आर खरके समान जिसका 
5 आकारह बह धनका नाश करतीहे आर जो अजगरसे युक्तई वह मृत्युका देताह ॥ ४५ ॥ आर जो भामे चापठा वा सुद्र | 


समानहे पुरूषोंसे हीन रहतीहे- और जो काक- उलूके तुल्यहे वह दुःख- शोक भयको देतीहे ॥ ७६ ॥ ओर जो सर्पके समान | 
ह पुत्र-पौत्रोके नष्ट करनेवाली- जो बंशकी समान हो. वह वंश नष्ट करनेवाली होतीहै- ओर जो शकर” ऊंट बकरी 
हाङा- इनके समान आकारवालीहो ॥ ४७ ॥ वह कुचेल मालेन ओर मूख तथा ब्रह्महत्यारे पुत्रोंको पेदा करतीहे. और | 


मुरजावंशहासपेमण्डूकाभांभयावहा ॥ नेःस्व॑खराडुकाराचमृत्युदाऽनगराम्विता ॥ ४५ ॥ चिपिटापोरुपेहीनासुहराभातथेवच ॥ || 
काकोठलूकनिभातडड'ःखशोकभयप्रदा ॥ ४६ ॥ सपाभाषुत्रपन्मवश्ाभावेशहानदा ॥  शूकराट्राजसहशीषवुःपरशुरूापेणी ॥ | 5। 
॥ ४७ ॥ कुचेठान्मठिनान्मू्खान्रक्मब्रा्नयेत्सुतान्‌ ॥ कृकठासशवाकाराधृतपुत्रायनातंदा ॥ ४८ ॥ दुगम्यापापेनावंशप्रजाभामि | 
परित्यजेत्‌ ॥ मनोरमासुतप्रदाहढावनप्रदामता॥इताथदातयाप्युदकसुरशाद्क्षुवासह ॥ ४९॥ ग्भारशन्दाजनयत्पुतरान्गृभौरनि 
स्वनान्‌॥ तुङ्गापदान्वितान्कुयात्समासाभाग्यदायर्नी ॥ «० ॥ 
जो करकेटा और सुर्देकी समानहो बह पुत्रोंकी मृत्यु देनेबाली ओर धनके नष्ट करनेवाली ओर पीडाकी दाता होतीहे Bd । 

॥॥ ४८ ॥ जिसमें ढःखसे गमन किया जाय ऐसी भूमि ओर पापीयोके वंशकी प्रजाकी जो भूमि है उसे त्यागदे. मनोरम भूमि सच Re 
ग क 0 दिनेवाली ओर मनोरम भामि छुखदेनेवाली आर दृढ भूमि धनदेनेवाली होतीहे ओर उत्तर पूर्वको निम्न जो भूमि | 
` || चुत्र और धन देने वाली होतीहे ॥ ४९॥ जिस भामिका गंभीर छाब्द हो बह गंभीर शब्दवाले पुत्रोंको पेदा करतीहे और हक 


व्हे 
डो 
ध 


ट ल्ब 
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॥ ४॥ 


कम य क ह) 


+ 


भूमि पदवीवाले पुघोको पैदा करतीहे और सम भूमे सोभाग्यको देतीहें ॥ ५० ॥ आर विकट भाम शझूद्रजात आर इ | | 
निवासी और चोराको शुभकी दाता होतीहै अन्य मतुष्योंको नहीं ॥ ५१ ॥ आर अपने वणकाहे रूप जलका प आमे। ष 
वर्णोको सुख देतीहै और वर्णोंका आविपाति करतीहै ओर शुक्कवर्णकी भूमि सबके पुत्रपोत्र बढानेवाली हातांट्‌ ॥ ५२ ॥ कुश आर ॐ| 


काशवाली भूमि ब्रह्मतेजवाले पुत्रोंको पंदा करतीह आर दूबखं युक्त शाम शरवाराका जन्मातीह्‌ आर फलस 


धन ओर पुत्रोंको देतीहै ॥ «३ ॥ और नदीके कटावकी भूमे मूख आर सन्तानहानाका पदा करताह [जस भूामक | 
` विकटाशूदजातीनांतथादुगेनिवासिनाम ॥ झुभदानापरेषांचतस्कराणांशुभावहा ॥ «१ ॥ स्ववणवणार्वान्वणातवणानासाेपत्य | | 
दा॥ झुङ्कवणांचसबेपाम्पुत्रपोत्रविवद्धिनी ै॥७२॥ कुझाकाञान्विताब्रहमवर्वसान्कुरुतेसुतान्‌ ॥ दूर्वान्वितावीर॒जानेः फठाब्याधनपुजदा || 
॥ «३ ॥ नदीवाताग्रितामूर्खान्मृतवत्सांस्तथैवच ॥ दरिद्रानशममध्यर्थागतांवस्याभृपायुतान्‌ ॥ «४ ॥ विवरापशुपुत्रात्तिदायिनी | | 
सोए्यहारिणी ॥ वक्रातिवकाजनयेत्पुत्रान्विद्याविहीनकान्‌ ॥ ५& ॥ झूपैमार्जारलकुटानिभाभीतिस्ुतातिदा ॥ झुशलासुशलान्पुत्राज | ६ 
नयेद्वञवातकान्‌ ॥ «६॥ वोरावोरप्रदावाडपीडितावायुभीतिदा॥ वछभछकसंशुक्तापशुहानिग्रदासदा ॥ ५७ ॥ | 
में पत्थर हों वह दरिद्रियोको और गढेबाली भूमि झूठे पुत्रोंको पदा करतीह ॥ ५४ ॥ जिस भ्ामम एङद्रहा वह पश आर अ । 
पुत्र इनका डःखका दाता आर सखुखक नष्ट करनेवाला हाताह आर ठढा वा अत्यंत रेतेटा भाम गवद्यास हान पुत्राकां पदा कर| 5 | 


तीह ॥ ५५॥ खूप बेलाव लळुड इनके तुल्य साम भय, पुत्राक दुःखका दाता हाताह आर सुसाठक समान भाम वशक नाशक 
मूसलचंद पुत्राको पदा करताह ॥ «६ ॥ घोर नाल भयका दाता दहोताड आर वायुस -पाड शाम वायुक भयका दताह 
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~~ ७७ ८४५ A AN ~ _ चर 58 तन पुत्रों की 
पैर भीलोसे युक्त भूमि सदैव पशुओंकी हानिको देतीहे ॥ ९9 ॥ [वकट उत्त ओर रूगालकी समान भाम ह घु 
छ ओर 2६ | Nee हर ४ भानि चरके स्वामीको भय 
[र सूखी र और कुत्सित वचनोके वक्ता पुत्रोंको देतीहे ॥ ५८ ॥ आर चत्यका भूम 


| र्‌ ~ ~ ~ ~ > ~ ७. २. ० कर च — ® ~ AN | 
पीकी भूमि विपात्ति देतीहै और धूताके स्थानके समापकी भूम नश्वयस उत्रके मरणको देतोहे ॥ ५९ ॥ चाराहेम कात 


च्छ ~ ~ ज्र न टर ~ >> च से 
देव मंदिर में उद्वेग होताहे ओर सचिव ( मंत्री) के स्थानमें धनको हानि ओर गढेमे झह बनानेसे | 
न लिपि सता ॥ मी त जिस भूमिमें बहुतसे गढे हों उसमें जलकी प्यास, ओर कच्छपके समान भूममे धनका 
विकटाविकटान्पुआाम्छखुगाठनिभातथा॥ददातिरुक्षापरुषादुव चाजनयेत्सुतान्‌ ॥ ५८ ॥ स्वामिया यी " 
| घूतांलयसर्मापेतुपुत्रस्यमरणन्थुवम्‌ ॥ ५९॥ चतुष्पथेत्वकीतिः स्यादुद्रेगोदेवसद्याने ॥ अर्थहानित्वसचिवेशश्रेविपदउत्कटा' (६ 
| Ce ए [a र ९०), [oN ॥ { 
गतायान्तुपिपासास्यात्कूमाभेधननाशनम्‌ ॥ अथभामपरात्षा E णपुनस्तेनेवपूर 
ध्याधमाक्रमात्‌ ॥ ६१ ॥ जलेनापूरयेच्छूश्रंशीप्रंगत्वापदःशतम्‌ ॥ तरथैवागम्यवीक्षेतनहीनसारिलाशुभा ॥ अरात्नमा 
“लिप्तेचसवेतः ॥ ६२ ॥ घृतमामशरावस्थंकृत्वावर्तिचतुश्यम्‌ ॥ ज्वालयेद्रूपराक्षाथसंपूणेसव[दडूसुखम्‌ ॥ ६३ 


क | 


ड > ७३३० LoS ~ 
नता के अनः मि । हस्तमाच भूमिको खोदकर फिर उसी म़टीले भर. 
ः । इसके अनन्तर भूमिकी पराक्षाका कहतेहें री अधि 
हा न हो जाय तो क्रमसे श्रेष्ठ, मध्यम, अधम फल जानना ॥ ६१ ॥ अथवा हस्तमात्रके गढेको जलसे भरदे ओर 
शीघ्रसौ १०० पेंड चलकर ओर उसी प्रकार आनकर देखे, जल कमहो जाय यादि तो भूमि शुभ नसमझना अथवा 1बलरुत 


~ 


भर गटेको चारों तरफ लीपकर ॥ ६२ ॥ कचे सवेमें घीकरके चारों दिशाओंको एश्बीकी परीक्षाके लिये चार बत्ती बाले ॥ ६३ ॥ 
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शी Fr RMSE... .....«#॥#॥| 


° प्र © 


| हक 
| ७५४ ष्ण टे 


हु 


टं | संपूर्ण बीज नजमे उ को 
| 'छुवर्ण-तामेंके रंगके पुष्प गढेक मष र 
| | ~ आ २२५ ५०२९ > द्वेवे अधो भ 
110 की रेणुको आकाशम फककर दख वाद 1201001 वी 2२ 
। | बह भूमि होतीहे ॥७०॥ जुती हुई जिस रामम बीज जमेहों अथवा एज 


| 


| वि 7 
$| फ अथवा हलसे जोतेइुए देश 

} ~ ~ > र्‌ः Ls) | 
| क यादि चारों बची जळती रहै तो ब्राह्मण आदि वर्णोके क्रमसे पूर्वआदि दिशाकी शामको nS यदि दीन रातमें बोय हुये 
18 | क बीजोंकों वोदे ॥ ६४ ॥ यादि तीन पांच सात रात्रम वाजम ऋमसे यह फल ज ने जमे ता वय 
|r re Sl य्य समनी ॥ ६६ ॥ पांच रातमें जमें तो मध्यम ओर सात रातत ना | 
IE बीजामें अंकुर जम आवता ट्वा उत्तम र न्य भूमिकी संब दिशाओंमें सब अन्न बोवे जहां वे! 


। 22200: ५३ > उनको बोचे 1 अथवा गृह की 
|| 6 | समझनी अथवा उख श्रूमिमें तिल जों सरसों इनको बीचे ॥ Fr है न > णनभ्ररोहन्तितान उप्तबी 

| दोतापरवादिग्रह्वीयादर्णानामबुपूर्वशः ॥ हलाकृष्टेतथोदेशेसवेबीजानिवापयंत ॥ ६० ॥ निपजसपरनेणनपराद तचा जा । 

> गेभनामही॥%७॥म त्रेणसप्तरात्रेणनिन्दिता ॥ तिलान्वावापर्येत्तज 'अथवासव | | 

& जातरिशत्रेणसाहुराशोमनामही॥ 5«॥मध्यमापथरात्रणतत १हयःशालयोघुागोषमाः सपेपास्तिळाः ॥ यवाश्वौ | की 
यय यसन्सत:॥ यत्रनेवपरोहंतितांग्रयत्नेनवजेयेतू ॥ ६७॥ त्रीह्यःशाल्योयुदागोधूमाः सषा {| 

| यान्यानिवापयेचचसमन्ततः॥ यजनेवप्रोहतित भवन अघायान्तिसाभ्रमिस्तस्यहोभना ॥ ६९ ॥ पां | 

| सर्वबीजा निवि ॥ ६ $ श्वश्रमव्यगतानिच॥ यस्यनाशिसमायाल्तिसाशूमिस्तस्यर्शाञरिना | ` 

| चधयःसत्तसरववीजानिचेवहि ॥६८॥ सुवणताम्रउुष्पालचभन तत ० ॥ कष्टांपरूढवीजाद्रोध्युपितांत्राह्मणेस्तथा ॥ | 

| डवोरिणुतांनीत्वानिरीक्षेदन्तरिक्षगाः ॥ अथोमध्योद्धेगानृणांगतितुल्यफलपृदां ॥ ७९ ॥ कृ्टमर्डनाना री | 


ल he DC) NN ॥ ७१ ॥ | 
गत्वासहींग्रहपतिःकालेसावत्सणादतं SN किः 5 लवती. 
स भमिको यत्नसे वर्जदे॥६ओव्रीहि शाली मंग गेहूं सरसा तल जौ ये सात लवाषाथ अ Rs ee | 

न ® ७ ~ वळ > प > घे न्स द | 
यमें रक्‍खे हुए जिसके नामके आ जाय वह भूम उसके एल ड तम कहीहे । bh 
एग मध्यभाग ऊद्धेभागमें जात होजाय तो अधोगांते मध्यगात उघ्वगात दे || 
समें गौ और बाह्मणु वसे ऐसी आमिम वर्षदिन के कहे | 


02८ 
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वि०प्र० 
॥६॥ 


es 


ज 


| आदिसे अभ्यक्त॥७९॥पतित जटाधारी उन्मत्त शिरसुडाय हुए नग शार इन 
के दो मेदोको बलती हुई दग्ध तथा जिनमें धूमां उठ रहाही उन दशाआम दखल 


| अथापशकुनानिे॥दुवाणीशब्वा्णीचमदचमास्थरवच ॥ तृणन्तुषन्तथाप्तपचमचाङ्गारमंबच ॥७८॥ कार्पांसलवणम्पङ्कङ्कीबतेलोषधा 


।मडुष्य कह्‌-आर डस भामम दुस्य कह ॥८१॥ जस म 


अ 
'छुभवार सुंदर लग्न आर अच्छा झुहूतम भलाभकार स्नान करक ग 
| ऊपर स्थापन किये नवग्रह इनका पूजन कर, फिर पूवाक्तप्रकारख परा 


व 7 | 


तह - कि- खोटी वाणी शुकी वाणी | 
रहप्रबश्के समय होय तो ये अच्छी तरह अभीष्ट फलके देनेवाले होतेई॥७७॥अब खो शकुनांको हहत 


क तेल औषध विष्ठा काले अन्न रोगी तल। 
ह नण त॒ष( उस )सांपकी चर्म अंगारा ॥७८॥कपास लवण काच नुस 

न उन न~विवरा(खो टाशाब्द)इनको तथा पक्षी मूग मातुष्य ॥८०॥इन| 
1 हुआ पुरुष जो ग॒हप्रवेश करे तो उसका मरण बुद्धिमान 


निच॥ पुरीषंकृष्णधान्यानिव्याधिताभ्यक्तमेवच ॥ ७९ ॥ पतितोजटिलोन्मत्तोमुण्डीनय्रशिरास्तथा ॥ इन्धना|निविरावचाद्पाक्ष॒ग | 
प्रानुपम्‌ ॥ ८० ॥ ज्वठिताशासुदग्यासुव्र[मतासुचपश्यत ॥ मरणंनिर्दिशेत्पाज्ञस्तत्रशल्य॑विनिद्शेत्‌ ॥ ८१ ॥ नहुने | 
न्तस्यशल्यन्तत्रभवेदूहे ॥ तत्रवासज्नकुवातग्रहवेवनकारयते्‌ ॥ ८२ ॥ अथखननविधिः ॥ ज्यातर्शात्राइसास्णछाद्न्‌ | 
शुभवासरे ॥ सुलयंसुसुदतचसुखात प्राडमुखोगरही ॥ ८३ ॥ पूजयेहृणनाथञ्चग्रहांश्चकर्शेरिथतान्‌ ॥ पराक्षत | 


चभू भागेगोमयेनानाठप्यच ॥ ८४ ॥ 


ठुष्यको अपदाकुनहा उस मएुप्यका दुःख होताहं इससे उस घरम वास न कर | 
शास्त्रक अडुसार शाभन [दन आर। 

सू बनावे ॥ ८२॥ अब खननको विाधिका कहत हु एक, ज्यात श 
BN हस्थी पुरुष पूर्वका सुख करक बठ ॥८३॥ आर [फर गणपात कछशक ।| 
क्षाकी हइ उस्ती ग्राथवाम कसा जगह गोके गोबरसे लाप ॥८४॥| 
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वहां ब्राह्मण ओर ज्योतिषीका पूजन करे, जितनी भ्ूमिमें गृह बनानाहो उतनी भूमिको ॥८५॥ गृही पुरूष पंचगव्य सर्वोषाधिका जल पे 
चामृत इनसे सींचे ओर फिर शु॒द्धिकी कामनासे भूसंस्कारोको करे ॥८६॥ ओर उस जगह पूर्व सुवण जिसके गर्भमें ओर फलों से युक्त समस्त 
धान्योसाहित तथा समस्त गंध ओर सरवोषाविसादित८७पुष्पॉसे सुशोभित रक्त जिसका वण वस्त्र जिसके ऊपर लिपटाहो मंत्रों से अभिमंत्रित ऐ 
से घटका प्रथम स्थापन करके उसमें नवश्रह वरूण॥८८॥ पर्वत वन कानन नदी नद कणिका ओर समुद्रोंसहित एथिवी का आवाहनकरके॥८९॥ 


! 
तत्रसंपूजयेद्रिप्रान्देवज्ञञ्चतथैवच ॥ यावत्प्रमाणाभूयोह्याशहाथन्तावताग्ृही ॥ ८५ ॥ पञ्चगव्योषधिजलेर्तथापञ्चामृतेनच ॥ 
सेचयेच्छुद्वधिकामेनभूसंस्कारांश्चकारयेत्‌ ॥ ८६ ॥ तत्रकुम्भानवेऱ्यादाहेमगभफलेयुतम्‌ ॥ सवेधान्ययुतंसवंगन्धिसवोषधेयेतम्‌ 


॥ ८७ ॥ पुष्पान्वितंरक्तवर्णसवल्नेमंतरमत्रितम्‌ ॥ तस्मिन्नावाहयेत्खेटान्वरुणप्रसुखांस्तथा ॥ ८८ ॥ तस्मिन्ञावाहयेद्रार्भिसरी 
ठवनकाननाम ॥ नदीनदसमाय्क्ताङ्गणिकाभिश्चसूषितास्‌॥ ८९ ॥ सागरवेष्टितान्तत्रपूजयेत्प्राथेयेत्ततः ॥ दिक्पालान्कुलदेवीश्चदे 
` || वान्यक्षांस्तथोरगान्‌ ॥ ९० ॥ बलिञ्चदत्वाविषिवनलायेतिजपेत्ततः॥ षड्ऋचंरुद्रजापञ्चकारयेद्विधिपूर्वकम्‌ ॥ ९१॥ तस्मिन्सं || 
` || पजयेद्वास्तुप्राथयेत्पूजयेत्ततः ॥ ॐनमोभगवतेवार्तुपुरुषायकापेलायच ॥ ९२ ॥ पृथ्वीधरायदेवायप्रधानपुरुषायच ॥ सकळणुहप्रा $ 
$| साद्‌पुष्करोद्यानकमोणि ॥ ९३॥ गृहारंभप्रथमकालेसवेसिद्विप्रदायक ॥ सिद्वदेवमनुष्येश्चपूज्यमानोदिवानिशम्‌ ॥ ९४ ॥ 


॥४ |पूजनकरेंदिकपाल कुलदेवी देव यक्ष और उरग इनकी प्रार्थना और बालेको देकर जलाय इस मंत्रको जपे और पड़च और रुद्री इनका विधि |, 
पूर्वक जप करे ॥९०॥९१॥ फिर उसी घटमें वास्ठुकी पूजा आर प्राथना करे ओर ॐनमोभगवते वास्ठुपुरुषाय कापिछाय॥९२॥पृथ्वीधराय दे 
राय प्रधानपुरुषायच इसप्रकार कहकर नमस्कार करे ओर कहे कि समस्त गृह महल पुष्कर उद्यान आदिकमे ओर गृहारंभके प्रथम समये 


हर 


; 
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| ब सिद्धियोंके देनेवाला ओर सिद्ध देवता मलुष्य ये जिसकी दिन रात सेवा करतेहें ॥९४॥ ऐसे वास्तुपुर्ष आप इस समय इस भ्रजापात | 


| क्षेमे आनकर स्थितहो ओर यहां आकर पूजाको ग्रहण करो आर वरको दो ॥ ९५ ॥ हेवास्तुपुरुष! है भामरूपीशस्थापर जा 
नेमे तत्पर हे प्रभो ! आपको नमस्कार है. मेरे झहकों घन आन्य आदि करिके समृद्ध ( युक्त ) सदेव करो ॥ ९६ ॥ इस प्रकारप्रा, 
ना करके फिर. भूमिमें पिठी वा चांबलोंसे नागरूप धारण किये हुये समस्त.वास्ठुपुरुषको लिखे ॥ ९७ ॥ ओर वेदके मंत्रोंलि आवा 
| ग़हस्थानेप्रजापतिक्षेत्रेस्मिस्तिष्ठसाम्प्रतम्‌ ॥ इहागच्छइमापूजांगृहाणवरदोभव ॥ ९७ ॥ वास्तुपुरुषनमरुतेऽस्तुभ्भामशय्यारतप्र | 
भो ॥ महृहन्वनधान्यादिसमृडंकुरुसवंदा ॥ ९६ ॥ शतदप्राथ्यततायूमांसाल्ख॑दास्तुप्र॒ुषम ॥ पिष्टातकेस्तडुलवानागरू | 
पथराविशुम॥ ९७॥ आवाहयेद्रेदसनेः पूजयेच्रस्वशाक्तेतः ॥ आवाहयास्यहंदेवंभ[मेस्थंचअथासुखम ॥ ९८ ॥ वास्तुनाथ | 
जगत्पाणंपूरवेल्यांप्रथमाश्रितस्‌ ॥ विष्णोरशटातिमंत्रेणपृजयेत्सपैनायकम ॥ ९९ ॥ नमारुतुसपंभ्यइतिवापूजयेच्रस्वशक्तितः ॥ | 
कुक्षिप्रदेशेनिखनेद्रास्तुनागर्यमन्वतः ॥ १०० ॥ त्रिषुत्रिषुचमासेषुनभस्यादिषुचक्रसात्‌ ॥ यहिड्सुखोवास्तुनरस्तन्सुखं | 
सदनशुभम्‌ ॥ १०१ ॥ 


म करे और अपनी शक्तिके अशुसार पूजन करे कि भूमिके विषे स्थित ओर अधोसुख वास्ठुका में आवाहन करताहूँ ॥ ९८ ॥| 


ड 


se 


CS 


६७6 


ट ब्ला 


| 


(| 
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जिसादक्णाको वास्तुपुदषका सुखहो उसास ग़हका सुख शुभ होताह ॥ १०१ ॥ अन्यादेशाका ह सुख जिसका एसा घर डु खशोक। 


९ 9 

् देनेवाला होताहे ओर वृषकी संक्रान्तिसे तीन तीन संक्रांतियोंमें वेदीके विष ओर लिहकी संक्रांतिसे तीन २ संक्रातयाम, 
~~ — हैं ००५ किक 

गहके विषे॥१०२॥और मीनकी संक्रातिसे तीनर सक्रांतियों में देवमंदिरके विषे ओर मकरकी संक्रांतिसे तीन २ संक्रातयाम तडाए का वचे | 


गिने तो पूर्व आदे दिशाओंमें शिरकरके वाश्‍्ठुनाग तीन २ संक्रांतियामे सोतेहे ॥ १०३ ॥ आद्रपद आदे तीन २ महीनोंमें वास्तु! 
प | 
परूषके बामपार्खके कोड ( भाग) में घरका बनाना शुभहोताइै ओर पूर्वोक्त ऋमसे इंशानादिशासे कालसप चलताहे ॥ १०४ ॥| 


अन्यादिङ्मुखगहन्तुदुःखशोक भयप्रदम्‌॥ वृषाकोदितिकंवेशा सिह दिगणये हूहे ॥ १०२ ॥ देवारयेचमीनादितडागमकरादकस्‌ ॥ 
पूर्वोदिषुडिरः कृत्वानागइ्होतेत्रिभा्रीभः ॥ १०३॥ भाद्रा्वासपार्थचतर्यकोडशहशुभष्‌ ॥ इशानत कारसपैसंहारेणप्रसपेति 6 
॥१ ० »॥विदिक्षु शेषवास्तो श्रम सन्त्याज्यश्वतुथकम॥ खनेच्सा रमाननव्यत्ययाशुभभवंत्‌ ॥ १०७॥ चताब्चकादशादा 3. य || 
नामेषदोपोनविद्यते॥एकंनागोड़संशुद्धयामंदिरारम्भणंशुभस्‌ ॥ १०६॥ अधोषखेचनक्षतरेशुभे ह्विशुभवासरे॥चन्द्रतारागु क इ | च] | 
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|$ कूल्येचखननारम्भणंशुभम॥9०७॥त्रिषुनिपुचमासेषुमागंशीपादपुकरमात॥पूवेदक्षिणतोयेशपालस्त्याशांकमादयु:३०८का मा वेव! | 


| र ईशान आदिविदिशाके मध्यमें वास्तुपुर्षका सुख जो चौथी विदिश्ामें हे बह त्यागने योग्यहे ओर संकऋरांतिके माणसे सोरमा। 
 ॥|®।नकर खनन( खोदै ) करे ओर विपरीत रीततिसे करे तो अशुभ होताहे ॥ १०५॥ जो घर चोथे वा तीसरे बनाया जाय उसमें यह; 

५ | ४ | दोष नहीं वास्ठुनाग ओर नक्षत्रकी भली प्रकार शुद्धिसे एकवार मौदेरका आरंभ करना शुम होताहे ॥ १०६ ॥ अधोसुख नक्षत्र 
व अर A |छमदिन ओर शुभवासरम आर चद्रमा आर तारागण इनका अतुकूलताम खनन करना शुभहालाह॥ १०७ ॥ आर मगि 


ङ्ब 
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| तीनतीन मासोंमें पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर दिशाओंमें क्रमले राहु रहताहे ॥ १०८ ॥ राहुका [दकशाल हाई स्थनच 
वंशका नाशा और द्वार चढानेसे वाहिका भय ओर गमन करनेमें कायकी हाने आर गृहक आरभम कुलका क्षय हाताह ॥ १०९॥ 
सूर्यवारसे लेकर ऋमसे नैति उत्तर आश्रि पश्चिम ईशान दाक्षिण वायव्य इन दिशाओंमें राहु वसताह इन 1दशाआके चक्रम सुखक 
विषे गमन और घरका बनाना उत्तमहे ॥ १९०॥ राडके शिरके स्थानमें खनन करे तो आत्माका नाश आर पृष्ठनञागभ खनन कर न माता, 


स्तंभेवंशविनाशःस्याद्वारे वद्तिभयंभवेत्‌ ॥ गमनेकायेहानिःस्याहूहारम्भेकुठक्षयः ॥ १०९ ॥  रक्ष'कुवेराधिजळेशया 
म्यवायव्यकाष्टासुचसूय्येवारात ॥ वसेदगुआाष्टसुदिग्मचक्रेसुसेविवर्ज्यांगमनंग्रहंच ॥ ११० ॥ शिरःखनोवनाशः स्यान्माता 
पित्रोश्वपृष्ठके ॥ खीपुञनाशः पुच्छेतुगात्ेपुरविनाशनम्‌ ॥ १११ ॥ ङुक्षोसषेसमृद्धिः स्यादूनधान्यसुतागमः ॥ सिहादुउचसास 
घुअयरेय्यांकुक्षिमाश्रितः ॥ ११२ ॥ वृत्चिकादिबुईशान्यांकुम्भादिषुचवायुदिऊ ॥ वृषादिपुचनककत्येसुसयुच्छनशाभनम ॥११३॥ 
कृत्तिकान्नेसत्तपवेमवाद्यंसप्तदाक्षिणे ॥ मेत्रायंपत्षिभे सत्तवनिष्ठायन्तथीत्तरे ॥ ३१४ ॥ 
[पेताका नाश आर पुच्छम खनन करनस ख्रापत्रका नाश, राहुगान्रम खनन करनस पुचका नाश हाताह ॥ १११ ॥ छाक्षम खनन करन 
से संपूण काद्ध बढताह आर घन पुनत्राका आगमन हाताह [सह आद मासाक वष आम्रकोणम रहताह ॥ ११२ ॥ आर द्राश्चक आद्‌ 
मासाम इंशानम आर कळुन आद्‌ मासाम वायुकाणम आर ब्ृषञअआाद्‌ मासाम नकात काणम राका सुख हाताह आर राइुका 
पुच्छ शानन नहीं होती ॥ ११३॥ कुात्तकाअाद्‌ सात नक्षत्र पूवम, मघा आद्‌ सात नक्षत्र दाक्षणम, अतुराधा आद सात नक्षत पाश्च 
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सात नक्षत्र उत्तरमें रहतेहें ॥ ११४ ॥ चंद्रमा अग्रभागमें होय तो स्वामीको भय होताह आर पाठपर चंद्रमा होय | । 
क तो नष्ट होताहे दाक्षणमे दोय तो धनको देतेहें वामभागमें चंद्रमा होय तो स्त्री आर सुखर्सपदाआका देताहे ॥ ११५ ॥ गृहमें १ 
| मिले हुए नक्षत्रोमें जिन नक्षत्रोंमें चंद्रमा हॉय उन सातां नक्षत्रोंमें शलाका कृत्तिका आदि नक्षत्रोंके कमसे रक्‍ख ॥ ११६ ॥| 
ष चंद्रमा और वास्ठुका नक्षत्र अग्र आर एष्ठभागमे श्रेष्ठ नहा हाता लश्च ओर नक्षसे विचारा हुआ यह चंद्रमा छाप फलका देताहे 
॥ ११७॥ गृहका चंद्रमा पीठपर हो वा सन्सुख होयतो शुभ नहा हाता वाम और दक्षिण भागका चंद्रमा वार्ठुकममे श्रेष्ठ होताह॥११८॥ 
अग्रेचन्द्ररुवा|सिभयङड्टमकतीच पुडके ॥ दक्षिणेचधनन्दुवामख्रीसुससपद ॥- ११९ ॥ ग्ृहोपठव्यक्रक्षेपुयनकरक्षपुचन्द्रमा 
शलाकासप्रकेदयकातकादकमणच ॥ ११६ ॥ ऋक्षञ्चन्द्रस्यवार्ताश्चअग्रपष्ठनशस्यत ॥ ठग्नाहक्षाद्व्चाय्यासाचन्द्रः सथ 
फळप्रदः ॥ ११७॥ गहचन्द्रेसम्मुसस्थेपृष्ठस्थनशु भश्हम्‌ ॥ वामदाक्षणगञ्चन्द्रः प्रशरुतोवार्तुकमाण ॥ १३१८ ॥ छाहदण्ड 
चसम्पूज्यभरवञ्चतथवचं ॥ तहिक्पारब्रमर्कृत्य पाथर्वञ्चित्थवच्‌ ॥ ११९ ॥ शिनोनामेतिमनेगर दड | 
यामीत्यूचावध्यायदाशसुमापातम्‌ ॥ १२० ॥ बलेनलोहदण्डनानेखनेद्वास्तुप्रुषम्‌ ॥ यावत्प्रमाणाभुवमाततावत्तस्य I 
त्‌ ॥ १२३ ॥ तंळाहदण्डंवस्राक्तत्राह्मणायानवदयत ॥ पुत्राय्यावपमडुल्यससलुल्य तुकन्यकाम्‌ ॥ १२२ ॥ डत 
लोइदण्ड ( फावला ) आर भरव इनको भला परकार पूजकर ओर द॒शों दिगपाल ओर भूमिको नमस्कार कारके ॥ ११५ ॥ शिवोनामा० || | 
स भंत्रसे लोइदण्डका भली प्रकार पूजन करं ऑर निवतेया[म० इस मंत्रसै पार्वतीके पाते महादेवका भलीप्रकार ध्यान कर ॥ १२० ॥ ७ 
| र लोहके दण्डको लेकर जोरसे वास्तुपुर्षका खनन करै वह लोहका दण्ड (जितना आधिक भूमिमें प्रविष्टदो जाय उतने कालतक| 
||| उस गृहकी स्थाति होतीहे ॥ १९१ ॥ वखसे ढकेडुण उस लोहदण्डको ब्राह्मणके प्राते निवेदन कर यादे लोहदण्डका विषम अंशुलिहो || ई 
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तो पुत्रोको देताह ओर सम अंडालेहों तो कम्याआको देताहे ॥ ११९ ॥ आर [अजस लोहदण्डको न सम अंणालेहा नावषमहा वह इख | 
दायी होताहे उस वास्ठपुरुषके खननसमयमें शुभ वाणी ओर मंगल आर सुन्दर वस्ठुका दशन ॥ १२३ ॥ आर वेद आर गातका 
ध्यनि ओर पुष्पफळका लाभ वेणु वीणा झृढंग इनका सुनना ओर देखना शुभ होताह ॥ १२४॥ दही दूध कुशा इनद्रव्यांका दरान ड 
कल्याणकारी होलाहे ओर सुबर्ण चांदी सामां शंख मोली मूंगा ॥ १२९ ॥ माण रत्र बडूये स्फटिक खुखकी दाता मठ्ठा आर गरूडका 
[नादर्शलुते योभेव्येठोह ण्डातिदन्तथा ॥ तास्मन्काठझुभावाणास्मद्धल्यचारुद्शनम्‌ ॥ १२३ ॥ वेढगातव्वानपुष्पफंठडा 
भन्तथेवच ॥ वेणुवीणामृदङ्गानांश्रवणंदशेनंशुभम्‌ ॥ १२४ ॥ दुवेडूवाळुशाश्वेतिकल्याणंद्रव्यद्शेनम्‌ ॥ सुवणेरजतन्ताम्र 
शखमाक्तिकावंहुमान ॥ १९५ ॥ मणयारलवड्य्यस्फा[टकसुखदासद्‌ ॥ गारुडञ्चफठपुष्पचन्मयगुल्सधेवच ॥ १२६ ॥ साद्या | | 
निकन्द्सूळानिसाभ्ामिः सुखदायेनी ॥ कण्टकञ्चतथासर्पखजूरदट्रमंबच ॥ १२७॥ वृ्चकाशमकवज्ञ्चावेवरलाहञुद्गर्म्‌ ॥ कशा |, 
ङ्वारकभस्मञ्चचसार्थलवणन्दथा ॥ १२८॥ रुूवरञ्चतथामजारसाक्तातानशाभनाः '॥ ॥ इातवारुतुशात्नसम्यादपरणक्षाङक्षण 
वृणननास पथसाऽव्यायः ॥ १ ॥ 
फल पुष्प ओर मिट्टीका गुल्म ( झुच्छा ) ॥ १२६॥ आर भक्षण करनेयोग्य कंदसूल इनका दशन होयतो वह भूमि खुख देनवाला हाता 
ऑर कंटक सांप खजूर दट ॥१२७॥ बिच्छु पत्थर वज्र छिद्र लोहका सुहर केश अंगार भस्म चम अस्थि लवण ॥१२८॥ आर रूर मञ्ज 
नका दशान होय तो आर जो भाम रससे युक्त होय इतनी भाम श्रेष्ठ नही होती ॥ ॥ दाते वास्ठुशाखे भूम्याद्पराश्तालक्षण पाण्डत 
हि रचन्द्रकतभाषाावदातसाहत जथमाऽव्सएय्‌ः १, University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 
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| इसके अनंतर स्वमआदिकी विधिको कहतेहे गणेश लोकपाल विशेषकर प्रथिवी ओर गह इनका कलशाके ऊपर मंत्रह्यास्रके अतुसार ||: 

पूजनकरके ॥ १२९॥ सामथ्यके अलुसार सामग्रीयोंका संचय करिके शुद्ध देशामें कुशासनपर बेठे ओर भूएमेमें शुद्ध वस्रके ऊपर शिरके || 
| ह | स्थानमे लक्ष्मीका पूजन भली प्रकार कर॥ १३० ॥ आर पद्मा भद्रकाली इनको बली देकर ओर सर्वे बीज सवे रत्न आर्‌ सवाषधियास | 
क युक्त ऐसे घटोको ॥ १३१ ॥ अपने दोनों तटॉमें रक्खे जो रमणीक नवि ओर शुद्ध जलसे युक्तहों ओर पुष्पोंका संचय करिके आर स्वस्त, 
(| अथस्वमविधिः ॥ गणेशंछोकपालांअपृथिवीचविशेषतः ॥ ग्रहांश्वकलुशेपूज्ययथामन्त॑यथोदितम्‌ ॥ १२९ ॥ यथाकर्पसुप्क | 
त्यशुचोदेशेकुशासनः॥ थभ्रूमोशुद्धेनवल्लेणशर्पिसंपूजयेच्छियम्‌ ॥ १३० ॥ यद्याक्वभद्रकांठीभबलिन्दत्त्वातथेवच ॥ सवेबीजा | 
न्वितान्कुंभान्सवैरल्रोषधेयुतान्‌ ॥ १३१ ॥ कृत्वोभयतटेरम्यान्नवाञ्छुद्वोदकान्वितान्‌ ॥ कल्पयित्वासुमनसः कृत्वास्वस्त्ययना | 
दिकम्‌ ॥ १३२ ॥ सावधानः शुचिः सूक्ष्मक्षोमवासाजितेन्द्रियः ॥ प्राङ्मुसोरुदर्रेतिह्टदिरूद्रविधिजपेत्‌ ॥ ३३३ ॥ पड़ | 
रुद्रजापञ्चकारयेत्प्रयतः शुचिः ॥ १३४ ॥ प्रकारांतरम्‌ ॥ दुकूलमुक्तामणिभनरेन्दः समंतिदेवज्ञपुरोहितोंतः ॥ स्वदेवतागा | 


रमुग्रविशयनिवेशे्त्रदिगीश्वराचांम्‌ ॥ १३५ ॥ अभ्यच्येमन्त्रेस्तुपुरोहितस्तामतश्वतस्यांभुविसंस्कृतायाम ॥ दर्भेचवकृत्वा | 
न्तरमक्षतेर्तान्किरत्समन्तात्सितसषपांश्च ॥ १३६॥ 


| वाचनको करिके ॥१३२॥ सावधान ओर शुद्ध ओर सुक्ष्म रेशमके वस्त्रोंको धारण किये जितेन्द्रिय हुआ पुरूष पूर्वा भिसुख होकर रूद्र रूळ 
| |! ; | इस प्रकार कहकर हृदयम रूद्रावाधको जप ॥ १३३॥ आर छः ऋचाह [जेसम ऐसे रुद्रजपको सावधान होकर कराव ॥ १३४॥ अ 
| | ॥दूसराप्रकार यह 


हे कि दुकूल मोती इनको धारण करके मंत्री ज्योतिषी पुरोहित सहित राजा अपने देवताके मान्दरमें प्रवेश करिक च 


2: 


ध्यान 


| 


hh 


हो 
| || दिश्ाओंके इंश्वरोंकी पूजाका स्थापन करे ॥ १३५॥ आर पुरोहित मंत्रोंसे उस पूजाको करिके उस संस्कृत भामम कुशाओं के 
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ज्वर 


| मध्यमें किये हुए अक्षत और सफेत सरसोंको वखेरें ॥ १३६ ॥ ब्राह्मी दूब नागयूथी इनको भी वखेरै फिर राजा तकीया 
| लगाकर पुष्प र पूर्ण घटोंको क्रमसे चारौं दिशाओंको रखकर शायन कर ॥ १३७ ॥ आर यज्जातो देवसुदे| 
तिदूरम्‌० इत्यादि मंत्रोंको सावधानीसे पठता हुआ ओर एकवार लघू भोजन करता आर दाक्षणाालिस सोता हुआ। 
4 राजा शुरूकी आज्ञाके अछसार स्वभकी परीक्षाकरे ॥ १३८ ॥ हे शंभो त्रिनेत्र रूद्र वरके दाता वामन विरूप स्वमक आथ || 
| ब्ाह्मीसदूवांमथनागगूथिङ्कृत्वोपधानंशिरसिक्षिती्ः ॥ प्रणोन्वटान्पुष्पफळान्वितांस्तानाशासुकुय्योच्वतुर' क्रमेण ॥ ३३० ||| 
यजागरतोद्रपुदेतिदेवमावत्येमन्त्रान्मयतस्तथेतान्‌ ॥ रष्वेकश्ुगदक्षिणपाश्वेशायीस्वमंपरीक्षेतयथोपदेशम ॥ १३८ ॥ नसः शभा | 
तरिनेत्रायरुद्राथवरदायच ॥ वामनायविरूपायस्वप्नाधिपतयेनमः ॥ १३९ ॥ भगवन्देवदेवेशशूल्भडषवाहन ॥ इष्टानमसमाच || 
क्वस्वप्रेसुप्तस्यशाश्चतस्‌ ॥ १४० ॥ एकवस्नः कुशास्तीणसुप्तः अयतमानसः ॥ निशान्तेपश्यतिस्वम्॑जुभंवायाद्वाशुभस ४ ३४ १॥ |, 
चतुरखांसमांशुद्धांभूमिड्त्वाप्रयततः ॥ तस्मिन्दिक्साधनङ्कार्यवृत्तमध्यगतोदाश ॥ १४२ ॥ र पूवपुवेभवेछ&मीरायय्याशाकमा 
'| दिशेत ॥ याम्यांयातियमद्ारत्रेक्तेचमहाभयम्‌ ॥ १४३ ॥ व 
$| चाति जो आपहे उनको नमस्कारहे ॥ १३९ ॥ हे भगवन्‌ हेदेवदेवेश हेशलधारी हे वृषवाहन सीतेहुए मुझे सदव वाछत फल 
| ह १० ॥ एक वस्त्र धारण किये कुशाके आसनपर सावधान मनसे सोता हुआ राजा रात्रिके अन्तमे शुभ वा अशुभ 
।स्वभको देखताहै ॥ १४१ ॥ चकोर समान शुद्ध भूमिको यत्नसे इकसार करके उसमे वत्तके मध्यकी दिशामें दिछाका साध | त 
।न करे ॥ १४२ ॥ पूर्वकी तरफ भूमिका निचान होय तो लक्ष्मी, अश्निकोणमें होय तो शोक, दक्षिणदिक्षामे होय तो मरण, न- 
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ऋत दिशामें होय तो महाभय ॥ १४३ ॥ पाश्चिमर्मे होय तो कलह, वायव्य देळाम होय तो सुत्युको, उत्तरका हाय ता वदाका | 
| वाद, इशानमे हाय तो रत्नाक संचयको कह ॥ १४४ ॥ आर [जस भआामका [नचाइ वदड्मूढ हा अथात किसी "देशको नहो- | gh 
| यतो कुलका नाश ओर जोटेढी होय तो दरिद्रताको कहे अब समयका शुद्विका वणन करते है जो मलुष्य चंत्रम नवान 
| गुहको बनवाताहे वह व्याथिको प्राप्त दोताहै वेशाखमें धन ओर रत्नोंको आर ज्येष्ठमें मृत्युको माप्त होताहे ॥ १४९ ॥ आ- 
षाटमें भ्रत्य ओर रत्नोंको ओर पशुओंके नाराको प्रात होताह श्रावणम पमत्रके लाभको आर भाद्रपदम हानका प्राप्त 


क 

ध 

| 

ध 

5 

पञ्चिमेकलहङ्कयोद्रायव्याम्मत्यमादेशेत्‌ ॥ उत्तरवंशवाद्वधः स्यादाशानरवसञ्चयः ॥ १४४ ॥ [द्‌ङ्सूढेकुरनाराः स्याद्ग्केदार्थिमा | 
0 

० 


देशेत्‌ ॥ अथसमयशुद्धः ॥ चत्रव्याधिमवाप्रातियानवङ्कारयङ्रूहम्‌ ॥ वेशाखेधनरत्रानिज्येष्ठेमृत्युस्तथेवच ॥ १४९ ॥ .आपषाढे | 
भृत्यरत्रानिपशुवर्जेमवाप्यात्‌॥ श्रावणेमित्रलाभन्तुहानिभाद्रपदेतथा ॥ १४६ ॥ युद्वचेवाश्वनेमासिकातकेधनधान्यकस्‌ ॥ धनब 

दिमागशीपपोपेतस्करताभयम्‌ ॥ १४७ ॥ मापेत्वग्रिभयम्विन्‍्याह्ृक्ष्मीवृदिश्वफाल्यने ॥ गृहसंस्थापनंसूय्येमेषस्थेशुभदं k | 
भवेत्‌ ॥ १४८ ॥ वृषस्थेधनवृद्विः स्यान्मिथुनेमरणंभवेत्‌ ॥ कर्कटशुभद्राक्तासिहेभृत्यविवद्नम्‌ ॥ १४९ ॥ कन्यारो ||$|| 
गन्तुळासोख्यंवृश्चिकेधनधान्यकम्‌ ॥ काएुकेचमहाहानमकरेस्याद्वनागमः ॥ १९० ॥ | 
होताहे ॥ १४६ ॥ आश्विनमासमें युद्ध्को कातिकमें धन धान्यको मागश्िरमें धनकी दाढे पौषमासमें चोरसे भयको प्राप्त ; 
ko होताह ॥ १४७ ॥ माघ मालमें आग्नेका भय फाल्णन मासमें लक्ष्मी आर वंशकी द्राद्धिको प्राप्त होताहे मेषके खूर्यमें शह-| 
1 का स्थापन होय तो शुभदायी होता है ॥ १४८ ॥ बृषके सूर्यमें धनकी ब्राद्धि मिथुनके सूयेमें मरण कर्कके खूर्यममें शह सुख |. 
| का दाता सिंहके स॒येमे भ्ृत्योंकी विशेषकर बृद्धि होतीहे ॥ १४९ ॥ कन्यामें रोग तुलमें खुख ग्रश्विकमें धनधान्य धलुषमे | 
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| महाहानि मकरमें धनका आगम होताहे ॥ १५० ॥ कुंभमें रत्नोंका लाभ ओर मीनमें गहका आरंभ करे तो भयानक स्वभे होतेहे और | 


&| सोरमानेतुशोभनाः ॥ मासेतपस्येतपसिमाधवेनभसित्विषे ॥ १५२ ॥ ऊर्जेचशहनिमोण॑पुत्रपौजधनप्रदम ॥ निषिद्धेष्वपिकाले | 


धन मीन मिथुन कन्याके सूर्य ये मास दोषके दाता कहेहें ॥ १५१ ॥ ज्येष्ठ कार्तिक माघ और सिंह ये संक्रांतिके मानसे शोभ- | 
=“ ba बिक, च्छ An २७ 3३500, 
न कहेहें ओर फाल्शन माघ वेशाख ओर श्रावण ओर आश्विन ॥ १५२ ॥ और कातिकमें गुहका बनाना पुत्र पोच ओर! 
~ Das NE ws ७ ७ ~ >> २७ प्र + ७९७ ७ Ca, क्ले 
धनको देताहे ओर निषिद्धकालोंमें भी अपने अलुकूल शुभ दिनमें ॥ १५३ ॥ तृण काष्ठ गृहके आरंभमें मासका दोष नही ||& 


Ll | | 
कृभेतुरत्ठाभःस्यान्मीनेस्वर्भभयावहम्‌ ॥ चापमीननृयुक्कन्यामासा दोषावहाः स्मृताः ॥ १९१ ॥ ज़्येन्‍्टोजेमावसिहाख्याः ७ 


पुस्वानकूलेशुभेदिने ॥ १५३ ॥ तृणदारुग्रहारंभेमासदोषोनविद्तते ॥ पाषाणेश्यादिगेहानिनिन्यमासेनकारयेत्‌ ॥ १५४ ॥ | 
निन्‍््ममासेपिचन्दस्यमासेनशुभदंग्रहम ॥ गोचराष्टकर्गाभ्यांवामवेधंविचिन्तयेत्‌ ॥ १५५ ॥ दशान्तरदशादीनांविचास्थात | 
कमेणि ॥ गुरुझुकवलेविप्रान्सूयेभ्रमिजयोस्तथा ॥ १५६ ॥ शशिसेम्यबलेसेरिवणोठुऋमपूवेश! ॥ ग्रहारंभंप्रकुवीतवण | 
नाथवलेसति ॥ १५७ ॥ ; * 

कहाहे ओर पाथर इंट आदिके घरोंको निन्दित मासमें नकरावे ॥ १५४ ॥ आर निदित मासमें भी चंद्रमाके माससे गह |ॐ 
शुभदायी होताहे ओर गृहगोचर ओर अष्टकवर्गोंस वामवेधकी विशेषकर चिन्ता करे ॥ १५६ ॥ ओर इस शदारम्भकमेमें| हा 
भा दशा आर अन्तद्शाका वदाषकर चिन्ताकर आर गुरू आर शुक्रके बलम ब्राह्मण सूय मंगलके बलम क्षात्रेयथ ॥ १५६ ॥| 
सोम ओर बुधके बलमें वेश्य ओर रनेश्वदक्केठबल्लमें५शक्रबणॉनकेबत्मले-्बर्णेके्याथकाप्मल"ण्झोनेपर गृहका आरंभ करे ॥ १५७ ॥ । 


|| 5 | ओर सूर्य चंद्रमाका बल सब वर्णोकों कहाहे विषम राशिका सूर्य होय तो स्वामीको ओर चंद्रमाका बल होय तो स्त्रीको पीडा हि 


a] 


७४ १९८॥ आर वेषनराठके शुक्रसे लक्ष्मीका नाश आर जीव ( बृहस्पति ) से सुखकी संपदाआका नाशा बुधसे पुतरपोतोंका नाश मंगलसे | 
| | | भाई बांधवोंको पीडा हो तीहे ॥ १९९ ॥ ओर शनेश्वरसे दासबगोको पीडा हो तीहे इसमें संशय नही ओर विशेषकर सूर्यके बलमें बुद्धिमानोने 


गहका आरंभ कहाई ॥१६०॥ सब वणाको सूयका शाद कहाह दशाका स्वामी आर वणका स्वामी बलहीन होय ॥ १६१ ॥ ओर पीडेत | ृ 


| नक्षत्रपर सूर्य होथ तो कदाचित्‌ गृहका आरंभ न करे. जन्मके सूयमें उद्रका रोग, दूसरेमें अर्थका नाश ॥१६२॥ तीसरेमें धनका लाभ, चो। ४ 
| सर्वेषामपिषणानांसूयचंद्रवलंस्पृतम्‌ ॥ विषमस्थेरवीस्वामीपीड्यतेशहिणीविधो ॥ १५८ ॥ शुक्रेणपीडयतेलक्ष्मीजीवेनसुखसंप |ॐ 
॥७। दृः ॥ बुधेनपुज्रपोत्ाशभोमेनआातवान्धवाः ॥ १५९ ॥ सोरेणदासवर्गाश्वपीडर्यतेनात्रसंशयः ॥ विशेषेणतुसूयेस्यवलेप्रोक्तगू 
| हंबुधः ॥ १६० ॥ सर्वेषामपिवणानांरविशुद्धविधीयते ॥ दशापतोहीनवलेवर्गनाथेतथेवच ॥ १६१ ॥ पीडितक्षेगतैसूय्येन |® 
(| विदव्यात्कदाचन*॥ प्रथमेकोष्ठरोगचाद्व्तायचार्थनाशनम्‌ ॥ १६२ ॥ तृतीयधनलाभंचचवुर्थेभयदोरविः ॥ पश्चमेपुजनाशाय | 
ध | शाञ्जनाशायशडगगे ॥ १६३ ॥ ख्लीकश्सप्रमेसूयसरत्यश्वाश्मगेहगे ॥ नवमेधर्मनाझायदशमेकमेसंतिः ॥ १६४ ॥ एकादशेभवेक |$ 
। || छ्मीद्वोदशेचधनक्षयः ॥ पुत्रेद्वितीयेद्यूनेचधमेमध्ययलोरविः ॥ १९६५ ॥ द्वितीयषुञाङ्गगतोविः्वाहात्परतः शुभः ॥ अस्तमानीचरा | 
| शिस्था परराशोपरोजिताः ॥ १६६ ॥ वृद्वस्थावाळभावरुथावक्रगाश्वातिचारगाः ॥ रिपुदृष्टिवरशंयाताउल्कापातेनदूषिताः ॥१६७॥ 
| र थमे भयका दाता होताहे पांचमेंमें पुचका नादा छठम शचुका नाश ॥१६३॥ सातमेंमें स्त्रीको कष्ट आठमेंमें मृत्यु, नवमेंमें धर्मका नारा द्श 
॥| ममे कर्मका योग होताहे ॥१६४॥ ग्यारमेंमें लक्ष्मी होतीहे ओर बारमेंमें धनका नाश होताहे पांचमें दूसरे खून ( सांतवें) ओर नोमें सूर्य | ४७ 
होय तो मध्यबली होताहे ॥ १६५ ॥ दूसरे पांचमे नवमे स्थानका सूर्य त्रयोदशा १३ दिनसे परे शुभ कहाहे अस्त हुये ओर नीच राके षँ 
| ओर परराशिके ओर अन्य ग्रहोके जीतडुए ॥ १६६ ॥ आर बृद्धअवस्था आर बालअवस्थामें एस्थतहुए वक्री आर आतिचारी ओ 
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र शाचुकी दृष्टिक वशामें प्राप्त हुए ओर उल्काके पातसे दूषित जो गह हे ॥ १६७ ॥ वे मृहके आरभे फल नहा देते इसस उनका 
गहके आरंभमें भला प्रकार पूजन करे स्वामीके हस्तप्रमाण वा ज्येष्ठी पत्नीके हाथसे ॥ १६८॥ ओर ज्थेठे पुत्रके हाथसे वा कमका 
रके हाथसे अनामिकापर्यन्त हाथ होताहे ओर वह ऊपरको उठाये हुये मठष्यका पांचमां भाग होताहे ॥ १६९ ॥ कानाछका वा म| 
ध्यमाके प्रमाणसे घरको बनवावे स्वामीके हस्तप्रमाण वा पत्नीके हस्तम्रमाणसे ॥ १७० ॥ मलुष्योका घर पुरातन आचायान 


। नफलन्तिग्रहागेहप्रारंभेतान्प्रपूजयेत्‌ ॥ स्वामिहस्तप्रमाणनज्यष्ठपत्नाक्र्णच ॥ १६८ ॥ ज्येष्ठपुनकरणापर्कसकारक 
णच ॥ अनामिकान्तंहर्तः स्यादृद्धवाहोःशरांशकः ॥ १६९ ॥ कानाष्टेकामव्यसावाग्रसाणनवकार्येत्‌ ॥ स्वाषिहरुतम्रसाण 
नज्येष्ठुपत्रीकरेणच ॥ १७० ॥ गर्भमात्रभवेदिहंनणांप्रोक्तेपुरातनेः ॥ स्वामिहरुतप्रमाणेनगृहंकुय्योदतान्द्रितः ॥ १७१ ॥ हस्ता 
दिरेणुपर्य्यन्तमयुग्मंयुग्ममेवच ॥ कृष्णपक्षेतिथिषष्ठींगण्डान्तेरबिसंक्रमे ॥ १७२ ॥ रविभोमदिनेविष्टयांव्यतीपातेचवश्वृतो ॥ मा 
सदग्ंवारदग्धंतिथिषष्टीविवजयेत्त ॥ १७३ ॥ अनुक्तेष्वेवाधष्ण्येषुनकत्तव्यंकदाचन ॥ ककचान्ताथद्ग्वञ्चयांगानावञसश्चके 
मू ॥ १७४ ॥ उत्पातेदूपितंसक्षन्निसगन्दशसज्कम्‌ ॥ वञ्रव्यावातशठषुव्यतीपातातिगण्डयोः ॥ १७५ ॥ 

गभमात्र कहाह आर स्वामाक हस्तप्रमाणस सावधानासे गहका कर ॥ १७१॥ आर हस्तसे लेकर रणूपथत अयुग्म वा युग्म गहकाग्र 

माण हाताह्‌. कृष्णपक्षका षछाताथका गण्डान्त आर सूयक सगमम ॥ १७२॥ रावंवार आर भाम भद्रा व्यतापात वद्धातम मास $| 


दग्ध वारदग्ध नक्षत्रका आर षष्ठातताथका वशेषकर वजद ॥ १७३॥ आर शास्त्रम नहा कहं हुये नक्षत्रास कदााचत- गहूका न करे ख 
ऋकचयोग दग्धातांथ वञ््योग ॥ १७४ ॥ उत्पात।से दाषेत नक्षत्र अमावास्या वज व्याघात शूल व्यतापात आतंगड ॥ १७५ ॥ 
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णी॥१७६॥ 
विष्कंभ गंड परिघ इनसे वर्जित योगोंमें एहका आरंभ कहाह्‌. स्वाता अङ्शातरा ज्येष्ठा गान्धर्व ( धनिष्ठा) भग ( पू्वाफा० ) nous ps 
इनमें रतंभकी उचाई आदिको करे ओर अन्य नक्षत्र आदका वजदु. गहे Ce (चोडाइई ) गणित eben हले | 
आदि होतेहे, उनके ये आठ भेदे, ध्वज धूछ एस ठ्‌ 
भक्त करे ( भागदे ) ॥ १७७ ॥ जो शेषबच वें आय ध्वज आद ह्‌ र 
आठ रही ध्वजा आदि होतेहे ॥१७८॥ और इन आय ध्वजाआदियाकी [स्थात हाताह अपने स्थानसे पांचमें स्थानभ महान वर 


| बिष्कंभङ्गण्डपरिषंवेयोगेषुकारयेत्‌ ॥ स्वातीमेत्रेथमाहेन्देगान्यर्वेभगरोहिणे ॥३७३॥ स्तम्भोच्छायादिकत॑व्यमन्यत्रपसि पति 
| स्तारेणहतदेष्येविभनेदशभिस्तत॥१७»/यच्छेप॑संभवेदायो जाब[स्तेस्यरश्या।ध्वजो धन्जोहरिः भागो खरेभोवायसोएम Ei 
| परवांदिदिक्षचाशनांध्वजादीनामपिस्थितिः ॥ स्वस्थानात्पञमेस्थानेवेरत्वअमहद्धवेत्‌ ॥ १७९ ॥ विषमाय शुभः प्रोक्त 
| थानगाः शुभाः ॥ १८०॥ ध्वजः सिंहेतोचगजेद्येतेगविशुभप्रदाः ॥ इन 
: ॥ द्विपः पुनः प्रयोक्तव्योवापीकूपसरःसुच 
ध्वजः सर्वत्रपूजितः ॥ १८१ ॥ वृषसिहगजाश्रेवपुटकपेटकोटय 
व गगन ॥ वृषम्भोजनपात्रेषुछत्ादिषुपुनध्व॑जम्‌ ॥ १८३ ॥ अभिवेश्मसुसवेषुगहेवस्तृपनीविनाम ॥ 


तादे ॥१७९॥ विषम आय (विस्तार) शुभ कहाह आर सम आप शोक ओर दुःखका दाता होला जपत र 
थानके नहीं होते॥१८०॥ध्वज सिंह ओर हाथी गो ये शुभदाथा हातह वृष्‌ (बेल) पूजित नहीं होता आर ध्वजा hh द 
- गा गाज थे पुट कपट और कोटमें ओर हाथी वापी कूप ओर तडागमें करना योग्यहे॥१८२॥ सहका ध्वजा एस जो 
Eo पात्रों में दुघकी और छत्र आदिमें ध्वजाको बनवावे ॥१८३॥ ओर आश्निके सब स्थानोंमें आर वस्रोसे जा जावका करतेहू 
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॥ | त करतय | 
र | 
प्र | उने 
वि०प्र० ७ क़ एहोमें धूमकी ध्वजाओंको बनवावे और कोई यह कहतेहे कि म्लेच्छआदि जातीयोंमें श्वानकी ध्वजा बनावे ॥ १८४॥ वश्य, ड 
॥१३॥ | श्र id खरकी ध्वजा श्रेष्ठहे और शेषकुटीआदिमें काककी ध्वजा श्रेष्ठ दे ओर दृष सिंह ध्वज ये मासाद पुर आर चरन टे | 
छ होतेहे ॥ १८५॥ गजायमें वा ध्वजायमें हाथीयोंका घर शुभ होताहे और ध्वजायमें अश्वोका स्थान वच 9025 | 


सरावेश्यगहेशस्तोध्वांक्षः शेषकुटीषुच ॥ वृषासेहव्वजाश्वापिप्रासादपुरवश्मसु ॥ १८५ ॥ गजायेवोध्वजञायेवागजानासदन | 
शुभम्‌ ॥ अश्वालयंव्वजायेचखरायेवृषभेपिवा ॥ १८६ ॥ उद्राणांमन्दिरड्रायेद्ठजायेवावृषव्वजे ॥ पशुसद्यवृषायंचव्वजाय | 
वाझुभप्रदम्‌ ॥ . १८७ ॥ शय्यासुवृषभः शस्तः पीठेसिहः शुभप्रदः ॥ अमत्रच्छत्रवस्राणांवृषायेवाध्वजेपिवा ॥ १८८ ॥ | डं 
पाढुकोपानहोकायाँसिहायेप्यथवाध्वजे ॥ स्वणंरूप्यादिधातूनामन्येषांतुष्वजःस्सृतः ॥ १८९ ॥ ब्राह्मणेषुध्वजः शस्तः जता | 
च्याङ्कास्येन्सुखम्‌ ॥ सिहश्चूभृतांशर्त उदीच्याञ्चुखंशुभम्‌ ॥ १९० ॥ विज्ञांवृषः प्राम्वदनंश्ञद्वाणांदक्षिगेगनः ॥ सवषाम | 
वचायाना्वजः श्रेष्ठतमोमतः ॥ १९१ ॥ 


स्थानमें वृषराशि ओर पीठ ( आसन ) के स्थानमें सिंह शुभदायी होते हैं पात्र छत्र वस्त्र इनक स्थान डृषाय वा ध्वजम शे || 
होताहै ॥ १८८ ॥ पाइका ( खडाऊ ) ओर उपानह ये दोनों डृषाय वा ध्वजमें करने सुवण आर राप्यआादे धालु आर अन्य स्थानम ध्वज ४ 
भ्रेछ कहाहै ॥ १८९ ॥ ब्राह्मणोंमें ध्वज श्रेष्ठ होताहे ओर ब्राह्मण पाश्चिमदिशाको गृहका छुख बनवावे क्षात्रयाको [सह श्रेष्ठ कदाहं आर उत्त | 
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|; | 
९ भिझुख ग्रह श्रेष्ठ कहेहे ओर सब आयोंमे गजका आय श्रेष्ठ कहाहे॥ १९१॥क्षात्रिय ओर वेश्‍याको ध्वजाय श्रेष्ठ कहाह यह डृहरुपातन कहाह 
| | धर्मका आभिलाषी ब्राह्मण सिंहायको अवश्य त्यागदे ॥ १९२ ॥ सिंहे आयमें घरमें चण्डता ओर अल्पसन्तान होतीहे,ध्वजायमे पूण 
सिद्धि ओर वृषाय पशुआकी वादे देताह ॥ १९३ ॥ गजायमे समस्त संपदा बढताह शेष आय शोक आर दुःखक दाता होतेहे गह 
पिण्डको अथोत हाथोंकी संख्याकोनोरनो९॥६॥८॥३॥७॥८॥७॥८॥॥ १९४ ॥ इनसे गुणने आर क्रमसे नाग ८ ॥ 


शं 
र 
| 
। | | ध्वजायः क्षत्रियविशोः प्रशस्तोगुरुरत्रवीत्‌ ॥ सिंहायः सर्वेथात्याज्योत्राह्मणेनवृषेप्सुना ॥ १९२॥ सिंहायेचण्डतागहअल्पापत्य 
| | प्रजायते ॥ ध्वजायेपरणंसिद्विः स्याद्टषायः पशुवृद्धिःः ॥ १९३ ॥ गजायेसंपदांवृद्धि* शेषायाः शोकदुःखदाः॥ पिण्डेनवाङ्काङ्गग 
$| जवान्हिनागाएसागरेः ॥ १९४ ॥ नागेश्चगुणितेभक्तेकरमादेतेपदार्थकाः ॥ नागाद्रिनवसू्य्याष्टभतिथ्यक्षलभाुभिः ॥ १९९ ॥ आयो 
| वारोंशकोडव्यमृणमक्ष॑तिथियुतिः ॥ आयुशआथगृदेशक्षेगहभेक्यंमृतिप्रदम्‌ ॥ १९६॥ संपूर्णाः शुभदाद्येतेद्यसंपूर्णास्त्वनिष्दा: ॥ 
|| थिष्ण्येचवसुभिभेक्तेव्ययः स्याच्छेपकाङ्गके ॥ १९७ ॥ धनापिकंगहवृळ्चेनिद्वेनायकणाविकम्‌ ॥ व्ययान्वितक्षनफल्युवा 
दयक्षणसंयुते ॥ १९८ ॥ । 


\ | ॥ ७ ॥ ९ ॥ १२ ॥ ८॥१२॥ १५॥ २७॥ १२० ॥ इनका भाग देनेपर ये पदार्थ ऋमसे होतेहे ॥१९५॥ कि आय वार अंशक द्रव्य ऋण नक्षत्र 
|$ तिथि याति ओर आयु ओर ग्रहक स्वामीका नक्षत्र ओर ग्रहका नक्षत्र एक होजाय तो गृह मृत्युका दाता होताहे ॥ १९६ ॥ ये 
पूर्ण शुभक दाता ओर जो असंपूणे होय तो अनिष्टको देतेहें ओर गृहमें ८ आठका भाग देनेपर जो शेष अंक रहं उसमें व्यय 
होताहे ॥ १९७ ॥ जिस घरमें धन अधिकहो उसमें वृद्धि ओर जिसमें ऋण आधिक हो उसमें निर्धनता होती व्ययसे युक्त क्षेत्रेक फलभन 
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Dea 


क होते हे इंद्रके 
£ और तीनका भाग देकर शोषमें ऋमसे इन्द्र यम भामेका सुवामां इनके अशक होतेह ई 


(धुवआदि अक्षरोंको मिलाकर ॥ १९८॥ ग शोक होतेहें राजाके | 
1 55 तया त्य ण ओर अनेक प्रकारके नेश्वयर्स राग रू ल्‍ ०२ 
(अंशमे पदवीकी वाहि ओर महान्‌ खख होताहे ॥ १९९॥ यमक अशल मर गहके आरभमें करे दसरी ओर|ई 


व॒ [तीट ॥ २००॥ और राशिकूट आदे सपूणका [चन्ताना र Ro प 
म य व... 
| क(६।८) में धनका अभाव ओर विपरीत (८।६)म धन कह ण्ह ( 
ह ३ ९. 2पमधुम्याविपांशका ॥ इन्द्रांशिपद्वीवृद्विर्महत्सोख्यंप्रजायते ॥ १९९ ॥ यमसिमर मी 
राजांशेधनधान्याप्तिः पुत्रवृद्धिश्चजायते ॥ २०० ॥ शशिकूटादिकंसवदम्पत्योरिवाचिन्तयत्‌ ॥ len नन्त 
पत्यता ॥ २०१ ॥ पडष्टकेनेवनस्याव्यत्ययेनथनस्मृतम्‌॥ यूनस्थितेपुत्रलाभंस्रीलाभश्चतयैवच्‌ ॥ २०२ तव) 
तथाधनधान्यागमोभवेत्‌ ॥ दझामेकादशेचग्द्रोवनायुबुपुत्रदः ॥ २०३ ॥ चतय ठ्‌ गोका 
| णेत्वनपत्यंस्यात्केचिद्रन्धुगहेशुभम्‌ ॥ २०४ ॥ वदान्तचर सुनयोनेतन्सममतंरुशृतम्‌ ॥ `आ FF hb 

| ज्रयस्‌ ॥ २०५ ॥ मूलादित्रितयञ्चापशेषशाशाद््काकक ॥ सूर्य्याण्वारशश्यंशाः सदावाह्नेभयग्रदाः ॥ २ की बताई 
| न्मसे तीसरा राशाम धन धान्यका आगमन हाताह दशामा आर ग्यारमा चद्रमा धन अयु आर बहुत पु 


ये त्रिकोण 
| हे ण (९1५) में सन्तानका अभाव आर काइ आचा 

। बारमां चंद्रमा मृत्यु ओर पुत्रोके नाशको देताह आर एका 

त क गहने दुम ॥ २०४ हिमा सुनिजन कहतेदै यह मेरा मत नहीं अखिनीसे आदिलकर तान नशन मषस आर मासा माए 


ग्‌ 
दि तीन सिंहमें कहे हैं ॥ २०५॥ और मूलआदि तीन धनमें कहेहें ओर शेषराशे दादी नक्षत्रात समझनी आद्त्य आर मंगलवार 


र “50302 34% 


O 
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दतेहैं गह का | 
ट सद्व आम्रक ज्यका देतेह ॥ २०६॥ आर शोष गहाक वार अशा कताका इष्टास कका ४ त 
A दय शार ायिकंदो ॥ २०७ ॥ तो उसके नवांशके वशसे sat कं pee hue 4 
॥ २०८ ॥ [निधन नामका तारा सवथा मरणक दताह गे ( 
ह र. ॥ प्रत्यारतारा महान्‌ अयका देताह आर लेइसम नक्तत्रमं हायतां सुत्युका दताह [नधन नामको ज |$ 
| जषग्रहणाम्वारांशाः कत्तरिषटार्थसिद्िदा ॥गहस्यागतभंयततुतददिराइयात्मर्कथाद्‌॥२ ०७ातन्नवांशवशात्ततरज्ातव्यंसवेदागहय 1-0 hi 
दाविपत्ताराप्रत्यरीप्रतिकूलदा ॥ २०८॥ निधनाख्यातुयातारासवथानिधनप्रदा ॥ न्यास नि क्ली । 

ग | ्त्यरिस्तूभयदात्रिविशक्षेतुमृत्युदा ॥ निधनाख्यातुयातारास्रासुतातम्रदायना ॥२१०॥ कुवैन्नज्ञानतोमोहाइःस 


5} 


id 


| न ॥ वैधृतिः सवनाशायनक्षत्रेक्येतये || 
हि ॥ तिथोरिक्तेदरिद्रत्वंदरगभेनिपातनम्‌ ॥ २११ ॥ कुयोगेवनधान्यादनाशः पातत्वरत्युद | 
| | पा ॥ २१२ ॥ आयुविहीनेगेहेतुदुभंगत्वम्प्रजायत ॥ [डीवेधोनशुभदर्तारारोगभयप्रदा ॥ २१३ ॥ गणवेरेपुत्नहानिधन ( | 
[ भ्र 
क 


|| च ॥ योनोकलिमेहादःखंयमांशेमरणद्रयम्‌ ॥ २१४ ॥ 

| ल यी होती है ॥ २१० ॥ अज्ञान वा मोहसे इनमे गृहको बनावेता ड ख और व्याधिका भोगी सा 
में गर्भका पात होताहे ॥ २११॥ कुयोगमें धन धान्य आादेका नाश और पात मंत्युकी देताहे ओर 
॥२१२॥ अवस्थासे हीन घर होय तो स्वामी इभागी होताह नाडीका वेध अशुभको 
के वेरमे पुत्र और धनकी हाने होती हे और योनिमें कलह ओर 


1, ताराहे वह खी और पुत्रोंको दुःखदा 
रिक्ता तिथिमें दरिद्रता ओर अमावस्य 
वैधाति और नक्षत्रकी एकतामें सबका नाश हाताह 
ताह और तारा रोग ओर भयको देतीह ॥ २१३ ॥ गण 
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महाइःख होताहे ओर यमके अंशामें दोनोंका मरण होताहे ॥ २ १४ ॥ नक्षत्रको एकतामं स्वामीका सखत्यु आर वक्ाका 
नाश-वर्णकी एकतामें होताहे-पापगहके वारमें दरिद्रता ओर बालकोंका मरण होताहे ॥ २१५ ॥ काई आचाय शानश्वर 
की प्रशंसा करतेहे परन्तु शनेश्चरमें चोरोका भय होताहे हेवरानमे ( पावती) स्वामीके हस्तप्रमाणसे गहको बनावे रेखासे 

लेकर हुर्तपर्यन्त विषम संख्या श्रेष्ठ कहीहै ॥ २१६ ॥ हाथके भमाणसे आंधक हाय ता अगुलाका लकर वा छोडकर गणित 


नक्षतैक्येस्वामिमृत्यर्वर्णवेशविनाशनम्‌ ॥ पापवारेदरिद्रत्वंशिशूनाम्सरणन्तथा ॥ २१५ ॥ केचिच्छँनिप्रशसान्तर्चारभीति 


स्तुजायते ॥ स्वामिहस्तप्रमाणेनग॒हळुर्यादरानने ॥ शेखादिहरुतपर्थेन्तमोजसंख्याप्रशस्यते ॥ २१६॥ करमानादांधेकचंत्तदाडुठा 
निप्रदायहित्वाच ॥ क्षेत्रफलङ्गणितेनप्रसाधयेदिष्टसिद्वयर्थम्‌ ॥ २१७॥ करमानादधिकंचेदङुलानिप्र्ताथयेत्‌ ॥ दीव॑देयानेवाबून | 
नविस्तीर्णेकदाचन ॥ २१८ ॥ अडुठेः कल्पितानाभिवेगीळृत्यपरंभवेत ॥ प्राप्तहस्तादिमानंस्यात्कुर्य्यादापतनंततः ॥ २१९॥ | 
एकादझकरादूर्वयावदातिशहस्तकम्‌ ॥ तावदायादिकंचित्यंतडध्वेनेवचिन्तयेतू ॥ २२० ॥ . आयव्ययोमासशुध्धनजाणाच 


येह्रेहे ॥ शिलान्यासम्प्रकुर्वीतमध्येतस्यविधानतः ॥ २२१ ॥ ४ 
से क्षेत्रफलको इष्ट सिद्धिके लिये सिद्धकरे ॥ २१७ ॥ हाथके मानसे आंधक होय तो अणालका [सद्धकरे आर शहके द्‌ घे 
( लंबाई ) में अंडुलोंको दे ओर विस्तारमें कदाचित न दे ॥ २१८ ॥ अंशुलासे कल्पना का जो नाभ ह॑ उसका 'वग करन 
पद होताहै इस प्रकार घात हुआ जो हस्तआदिका मान उसको करक फिर ग्रहको बनवावे ॥ २१९ ॥ ग्यारह हाथस 
आगे बत्तीस हाथ पर्यन्त आयादिककी चिन्लाकरे ओर उसके ऊपर नकर ॥ २२० ॥ आय व्यय आर मासका शाद्व इनका 
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स्थानका मंदिर अआश्चकोणमे पाकका स्थान आर उत्तरम भाण्डाका स्थान बनवावं ॥ २२२ ॥ आमन आर पूवक मध्यम दाधम 


इशान्यांदेवतागहम्पूवस्यांस्रानमान्द्रम्‌॥ आग्नेय्यांपाकसदनंभाण्डारागारसुत्तरं ॥ २२२ ॥ आग्नेयपू्वयोमंष्येदाषिसम्थनमन्दिरम्‌ ॥ 
अय्िप्रेतेशयोरमध्येआज्यगेहंप्रस्यते ॥ २२३ ॥ याम्यनेऋत्ययोम्येपुरीषत्यागमान्द्ररम्‌ ॥ नऋत्यास्बुपयामष्यविधाष्यसिर्य 


LN NS 


मान्द्र्म्‌.॥ २२४ ॥ पाश्चमानळ्योमव्यशदनायगृहस्मृतस्‌ ॥ वायव्योत्तरयोमंष्येरतिगेहंप्रशर्यते ॥ २२९ ॥ उत्तरशान 


गोरमव्येओषधार्थ्तुकारयेत्‌ ॥ नेऽऋत्यांसूतिकागेहच्चपाणांभूतिमिच्छतास्‌ ॥ २२६॥ आसन्नप्रसवेमासिकुयोचचैवविशेषतः ॥ त 
द्रत््रसवक(लेस्यादितिशास्नेषुनिश्चयः ॥ २२७ ॥ मासेतुनवमेप्रापेपरवपक्षेशुभेदिने ॥ प्रसूतिसंभवेकाठेग्रहारम्भणासष्यते 
॥ २२८॥ गुरोरधोठणुःस्थाप्यः पुरस्तादूवववन्न्यसेत्‌ ॥ गुरुभिःपश्चिसेपूवसवळष्ववाथोवििः ॥ २२९ ॥ 


> क्ला व 


नम 


| 
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चिन्ता जीण गृहमे नकर ओर गहके मध्यम गवाधेपूवक 1शलाका स्थापन कर ॥ २२१ ॥ इशान एद्शाम देवतागृह एवम 


थनेका मादिर आग्रे ओर दक्षिण दिछाके मध्यमे घतका घर ओेष्ठ कहाह ॥ २२३ ॥ दाक्षण आर नकातक मध्यम मलक 
त्यागनेका स्थान ओर नेक्रत आर पाश्चिमके मध्यमें विद्याके अभ्यासका मान्दर बनवावे ॥ २२४ ॥ पाश्वम आर वाएुकाणक 


मध्यमे रोंदनका घर कहाहे वायु ओर उत्तरके मध्यमें रति ( भोग ) का घर श्रेष्ठ कहाहं ॥ २२५ ॥ उत्तर आर ईशानके मध्यमे 
आषधका स्थान बनवावे और भूमिके आभिलाषी राजाओंको सूतिकाका घर नेत दिशामें कहाहे ॥ २२६ ॥ वह 
कर प्रसव कालके समीप मासमे करना ओर तेसेही प्रसव कालमें बनवावे यह शाखरोंका निश्चयह ॥ २२७ ॥ नवम सासके 
आनेपर पूर्वपक्षके शुभ दिनमें प्रसातिके प्रारंभ समयमें हका आरंभ श्रेष्ठ कहाई ॥ २२८ ॥ शशक नाच लड़का 


Com 


5 ८ “*४७- 


SE 
ही “5659 52. 


=> 


(2 


६ 


f_ ९ क aN न Cw 
करे ओर उसके आग ऊद्ध 
।ळघुस्थानमें अलिंद 


> 


| नतेळे ॥२३०॥ पहि भ्रव सं न्यका और खुखका दाता होताहे दूसरा धान्य नामक गृह मठष्योंकों धान्य ष | 
सरा जय विजयकी देताई है ॥ और चोथा बंद जिय हानिकों निले देताहे और खर समय लि नाश ! | 
स्यादलिन्दोलघुस्थानेनाठिन्दंगुरुमाश्रितम्‌ ॥ प्रदक्षिणेशेहद्वाणदरिन्देदशपाङ्गेधा ॥ २३० ॥ धुवसंज्ञंगरहत्वार्ययन bs ॥७॥ 2 
दम्‌ ॥ धान्यन्धान्यप्रदंतृणांजयंस्याद्विजयप्रदस्‌ ॥ २३१ ॥ ननदं्रीहानिदंतनंसरंसंपाद्रिनाशनम्‌ ॥ जुचरपीजणदङ्कात्तेनानिद | | 
स्यान्मनोरमम्‌ ॥ २३२॥ सुवक्रम्भोगदचूनन्डुमुखाविसुसप्रदस ॥ सर्षुःखशदकूरेविपलशडभातिदुम्‌ ॥ २३३ ॥ धनदन्ध ¦ 


्षिणेसप्तमुखादरिन्दविद्याहघुर्थानसमात्रितश्च ॥ शहस्यपवोदिगतेष्वछिन्दष्वेंभवेयु्ेशषङ्गभेदाः ॥ २३६ ॥ भवेयुनेशुभा || 


~ ञे २९०७ _ ७५७ > ५ ल घे re | पर 
समान स्थापनाकरे शुझओंसे पश्चिम और पूर्वनें ब लघुओंकी अवाधिकी वाघ हाताह॥ २२९॥| $ । 
उनके सोलह) १ 
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नामका होताहै विस्तारसे दूना गृह- गृह आर स्वामा दानाका नष्ट करताह ॥ २३७ ॥ उस गृहको नरथक कहतह 
(ओर उसमें राजासे भय होताहे आर को द्विमान्‌ मनुष्य आछन्दस राहत द्वारकों कहत ह॥ २३५८ ॥ आर काई अ! 
ओर शालाको आर कोई आलदकको कह तह घरसे बा हरकी जा दशा ह आर जा गहसे अत्यंतानकला हुइ॥२३९॥ काछठा हं वे, काका जा 
| घर वह्‌ आलदसज्ञक कहाताहू गृहक बा।हरका जा दिशा आर गहके भातरका जी 1 देशाह उनका ॥ २४० ॥ कोष्ठरूपसे बनाया जो 1तरछा घर 
| निरथेकन्तढहेस्याड्यवाराजसंभवम ॥ केचिदलिन्दकद्वारंप्रवर्दन्तिमनीषिषः ॥ २३८ ॥ केचिदलिन्दंशालाअकेचिच्वालिन्दक 
|| अतत्‌ ॥ गहनाद्यत्थिताकाष्ठागरमत्यन्तनिगेताः ॥ २३९ ॥. काष्ठाकांडस्यमहहन्तदाचाठन्दसजकन ॥ ग्रहाद्वहिश्वये 

| 8 


काएाणहरुयांतगताश्चयं ॥ २४० ॥ तेषाड्रीष्टीकृतन्तियग्गेहआ्वालन्द्संज्ञकम्‌ ॥ स्तंभहीनंगृहाद्वाद्यान्रेगेतड्राष्टनिमितम्‌ ॥ २४१ ॥ 


७४ “(का छ घळ के? याळ य “का 
५ वा Te 


. || मध्यादूव्वेगत ङ्गेहंतच्चवालिदसंज्ञकम्‌॥ यत्रालिन्दअतत्रवद्गारमागप्रशस्यतें ॥ २४२ ॥ अलिन्देद्रारहीनञ्चगहकोटीसमंस्भृतस्‌ ॥ 
| | यत्रालिन्दंतत्रज्ञालातत्रद्वारञ्चशाभनम्‌ ॥ २४३॥ शाठाठिन्दद्वारहीनंनशृहङ्कारयेडुधः ॥ यद्वास्तुनिचविस्तारः सेवोच्छायः शुभ 
a 


६9 5 च्छ 


|| स्मृतः ॥ २४४ ॥ शूकशाठोग्रहः कयाविस्तारादाद्रयुणादश ॥ चतुःशालणहर्येवसुच्छा।योव्याससभ्मितः ॥ २४५ ॥ 


। उसको अलिन्द कदतेहें बह स्तंभसे हीन घरसे बाहिरको 1नेकसा हुआ काका होताह्‌॥२४१॥ गृहूक मध्यस्‌ ऊध्व भागने गयाहु आ | 

||®। घर है कोई उसे आलिंद कहतेदें. जिल भागमें आलेंद हो उसीमें द्वारका माग श्रेष्ठ कहाह ॥ २४२॥ आळंद आर द्वारे हान णह्कारडके 

| र | समान कहाहे जहां अलिंद हो वहीं शाला ओर द्वार श्रेष्ठ कहाहे ॥ *४३ ॥ शाला आलद्‌ द्वार इनस दान हका बुद्धमान्‌ मलुष्य 
1. क ह 


क्क शा ® | 4 बनवाधे जो बास्ठुका विस्तारहो उतनीदी उंचाई शुभ कहीह ॥ २४४ ॥ 1वस्तारसे दूना शूकशाळ नामका रह बनवाना दृशा आर 
(९-4, | 
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चारशालाक गहकी उंचाई व्यासके समान होतीहे ॥ २४५ ॥ विस्तारसे दूनी लंबाई एकशाला ( एकमजला ) के गृहकी दोताहे जो गृह, हा | ०९[० 
विस्तीर्ण होताहँ वह उंचाईमें एक शालाका होताहे॥२४६॥ ओर द्विशालमें दूना ओर न्रिशालमें त्रिगुण कहाहै ओर चतुःशालमें पंचगुणा | 
जानना उससे ऊपर गहको न बनवावे ॥२४७॥ जिसकी शिखा गहके त्रिमागकी हो वह उत्तमसज्ञक होताहे यादि एकशाला गृहकी आजा: 
य तब आठ ओर सताइसकी संशुद्धि (भाग) से सोम्यवाजित अर्थात्‌ उत्तरशालासे हीन करना ओर यादि दोशालाओंसे युक्त घर बनाना 
होय तो दाक्षिण ओर पाश्चिममें शाला बनानी॥२४८॥ओर ती न शालाका घर बनाना होय तो पूर्वकी वा उत्तरकी झालासे राहित घर बनाना आर | 


विस्तारादद्िगुणं देष्यमेकशालप्रशस्यते ॥ विस्तीणयह्रवेद्रेहन्तदूध्वेत्वेक शालकम्‌ ॥ २४६ ॥ पद्वशाळाद्व्गुणम्प्राक्तान््रशारा 
गुणन्तथा ॥ चह्बश्शालेपश्चगुणंतदूध्वेन्नेवकारयेत्‌ ॥ २४७ ॥ शिखाचेवत्रिभागन्तुगृह्चोत्तमसंज्ञकम्‌ ॥ एकन्नागांडुसंशुद्धयाठू 
चदक्षिणपश्चिसा ॥ २४८ ॥ त्रिज्ञालेपूवेतोहीन ङ्कायवासाम्यवार्जितः॥ ऊभ्वभागत्रयन्त्यत्तवाअवोभागद्वयन्तथा ॥२४९॥ मध्येनाभि 
विजानायादतिप्राहपराशरः ॥ पूवांदिषुचतुर्दिक्षुवाममेकादयोधुवा ॥२८०॥ विरुतारस्याथदेष्यस्यतथवेकेकसंयुतम्‌ ॥ वामंवातादि 
[णषुधुवावस्तारद्व्ययाः ॥ २५१ ॥ एकाद्या स्वेच्छयासर्वेकायावेदसमन्वित्राः ॥ अनेनेवप्रकारेणक्रियमाणेचवास्ठुनि ॥ २७२ ॥ 
शालाका विभागभी इसी पूवाक्त विधिसे करना पूवमें उपर तीनभागको छोडकर ओर पश्चिममें दो भागोंको छोडकर॥३४९॥जो मध्य भाग हो 
ताहे वह नाभि जाननी यह परादार ऋषिने कहाहे उसमें शालाको बनवावे इसी प्रकार पूर्वे आदि चारों दिशाओंमें एक आदि धुव वा ममाग 
से होते हें॥२९०॥ विस्तार ओर देष्ये (अथात) चोडाई ओर लंबाइके एक एक भागको मिलाकर वायव्य आदि कोणोंमें विस्तार आर देष्य 
का धुव होताहे वह धुव उत्तर शालासे हीन घरमें न देन २५१॥एक शालावाले गहसे लेकर चार शालापयन्त गृह बनवाने इसीप्रकार से बन 


र हा 
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| वाने योग्य शालासे युक्त एहमें॥२५२॥ पहिले आचार्य आयव्यय आदिकी जो शुद्धि उसका विचार नहीं करते अर्थात्‌ एकशालायुक्त ग्ह्में 
आय व्यय आदिका विचार करना ओर दोशालासले युक्तमें नहीं करना क्योंकि निगेम ओर अलिंद आदि जो गदाकी चारों दिशाओंमे ह 
(6 विगृहोंके चारों दिशाओंमें जो होतेहे वे सब दोशाला आदिके घरमें नहीं मानने ओर न. वास्तुशालाआदिका विचार करना ॥ २५३ ॥ 
& | आयव्ययादिसंशुद्धिनाचितयंतिपूवेजाः ॥ अस्यार्थः ॥ यदिवास्तानिएकमेवग्रहंक्रियतेतदानागोडुसंशुद्धयासोम्यवार्नतसुत्तरशालाही 
$| नंगृहं यदिद्विशारकंगक्रियतेतदादक्षिणपशचिमेञालाकाया त्रिशालेपवतोहीनंकारंत्रिशालेउत्तरशाल्यावाहीनंकार्यं शालाविभागस्तु 
अनेनेवावेधाननकायः पूव ऊद्ध भागत्रयंत्यक्तवापश्चिमे भागद्वय॑त्यत्तवायोम'्यगतोभागः सनाभिः तघ्रशालानविधेया ॥ अनेनेवप्रकारे 
णपूवांदि दिक्वएका दयोविस्तारदैर््यर्य एकेकं भागंसंयोज्यवातादिकोणेषुउत्तरजालाहीनतांब्नदेयंसर्वेएकाद्याश्चतुःशालांतावेदसमन्िताः 
कायाः ॥ अनेनेवग्रकारेणशाठाय॒तेवास्तुनिआयव्ययादिशुद्विनोचन्तनीया ॥ एकशालेआयन्ययादिनिचारःकतेन्यःद्विशा 
| लेआयब्ययादेशुद्धिनविचारणीया यतः निगेमालिदानिपवोदीनियानिचतुरदिरांवेश्मनांतानिन्रा्माणि ॥ नोतद्वार्तुपस्मिहाः 
॥ २५३ ॥ ब्राह्मणानाचतुःशार्लक्षत्रियाणांजिशालकम्‌ ॥ द्विशाठंस्यात्तुबैश्यानांशूद्राणामेकशारकम्‌ ॥ २७४ ॥ सर्वेषामेववणो | 
नामेकशालंप्रशस्यते ॥ एकझालन्दिशालंवाशालन्तुयशञाठकम्‌ ॥ २०५ ॥ यथाठिन्द॑गृहकुयांत्ताहक्ञालाप्रसास्यते ॥ शाला | 
$| दिभिनंकत्तेव्यंनकुर्यातडुनिभकम्‌ ॥ २५६ ॥ | 
| बाह्मणोंका गृह चार शालाओंका क्षत्रियोंका तीन शालाओंका वेश्योंका दोशालाओं का ओर शूद्रोंका एक शालाओंका होताहे॥२०७॥ 
षि और सब वणाका एके शालाआका घर श्रेष्ठ कहाहे एक २।३।४। शालाके ॥ २५५॥ गृहमें जिसप्रकार अलिंद आदि बनवावे उसी प्रका || $ | 
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रकी शाला श्रेष्ठ होतीहे ओर केवल शाला आदि युक्त गहकी ओर कहा ऊंचे आर कहीं नीचे गृहको न बनवाव ॥ २५६ ॥ तिससे समान 
१ शालाकों और समान (बराबर ) परकोटेको बनवावे क्क वृश्चिक मीन ये उत्तरके द्वारमें स्थित होतेहे ॥ २५७ ॥ मेष सिह धन ये पूवके 
ST > Eo 1> पट 


द्वारभे स्थित होतेहे तष मकर कन्या ये दाक्षणके द्वारम स्थित होतेहू ॥ २५८ ॥ [मथुन तुल कुंभ ये पाश्वमके द्वारम [स्थत हातह आर 
ब; (इसी क्रमसे ब्राह्मण क्षाचिय वश्य शूद्राका वास हाताह॥ २५९ ॥ जस दशाका राशा कहाई उसी [दाम शाला श्रष्ठ दाताहे अथवा 


समांझालान्ततःकुयोत्समंप्राकारमेवच ॥ कुछाखूश्रकामानउत्तरद्ारसस्थताः ॥ २७७ ॥ मंषपासहधनुद्धारा'पूवद्वारपुसास्थताः ॥ 

वृषभंमकरंकन्याया म्यद्रारंसमाश्रताः ॥ २७८ ॥ मिथुनतुल्कुभाचपाश्चमद्ार्॒माश्रताः ॥ ब्राह्मणाः क्षात्रयावेश्याः शूदाशवेयथा 

| क्रमम ॥ २९९१ यहिशाराश्षयः प्रोक्तास्तास्मस्शालाप्रशस्यते ॥ अथवापूवभागतुत्राह्षणाउततरंत्रयाः ॥ २६० ॥ वेश्यानांद्‌ 

! । क्षणभागेपा्चसेशुद्रकारुतथा ॥ आनेयादक्रम॑णेवअन्त्यजावण॑सद्भराः ॥ २६१ ॥ ज्ञातिश्रष्टाश्चचारा्चावाद्क्याः शाभनाः स्मृताः॥ 

| | ब्राह्मणाः क्षात्रयावश्याः शूद्राः प्रागादषुस्सृताः ॥ २६२ ॥ अष्टात्तरशतहरुतावस्तारा्॒पमान्द्र्म्‌॥ कायप्रथांनसन्यानतथाष्टाां 
चतानिठु ॥ २६३ ॥ विर्तारंपादसंयुक्तंतेपान्देव्यप्रकल्पयेत्‌॥ एवंतृपाणापञ्चेवशहाणशुभदानिच ॥ २६४॥ 

पूर्वभागमें ब्राह्मण उत्तरमें क्षत्रिय॥२६०॥ द॒क्षिणमें वेश्य ओर पश्चिममें शूद्र ओर अग्निकोण आदिके क्रमसे अन्त्यज आदि वर्णसंकरोका 


॥ 6 | वास होताहे ॥ २६१॥ जातिल भ्रष्ट और चौर ये विदिशाओंमें होतेहे बाह्मण क्षत्रिय वशय ओर शाद्र ये पूव आदे दिशाओंमें कहेहें 
॥४ ||| २६२ ॥ दाथोंके विस्तारस १०८ हाथका राजाओंका मन्दिर होताहे बही प्रधान बनवाना अन्य आठों दिशाओंके मंदिर इस क्रम 


बनवाने ॥ २६३॥ इनके विस्तारके पादसे युक्त लम्बाइकी कल्पना करे इसप्रकार राजाओंके गृह पांचही शुभदायी होतेहे ॥ २६४॥ 
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सठ हाथसे न्यून मत्रायाके पांच घर हातेह आर छठ ६ भागस युक्त अथवा गवस्तारत आवा उनका लबाड ह्‌ 


| की राणीयोंके भी पांचही शह श्रेष्ठ लिखेदें ओर वे ८० अस्ती दाथके बिस्तारसे छः छः दाय लम्बाइके होतेहे ॥ २६०॥ आर राणायाके 


La NC 


चरकी दीघतासे ३० हाथ अवक युवराजाक घर हतंह आर युवराजके घरले ५० हाथ आघक राजाके भाइयोके घर हांतह ॥ २६८ ॥ 


चौसठ ६४ हाथके घरमे छठे २ भागसे हीन वे पांच गह होतेहे उनका विस्तार ओर लंबाई छःभागसे युक्त होतीहे ॥ २६५ ॥ आर 
क होतीहे ॥ २६६ ॥ राजा 


"र 
T 
Lal 


पाड्ेःपाड्ेविहीनाश्चचतुःषाष्टिमितस्यच ॥ पञ्चेवतस्थावस्तारदुष्यषङ्कागसञुतेय्‌ ॥ २६५ ॥ पा्वतुविहानानवश्मानस्ताचवरयचे ॥ | 
पञ्चषष्टांगासथुक्तन्देव्यन्तस्याद्वमेवच ॥ २६६॥ बरपाणाम्साहपाणा्चप्रश्तम्पञ्चचवाह ॥ पाकः पाडचवज्यानअशात्याचतथ | 
वच ॥ २६७ ॥ विशयुतन्तदेव्येचयुवराजगृहाणिच ॥ पञ्चाशादूष्वतस्थवञ्राठुणाप्रभवान्तच ॥ २६८ ॥ नृपमान्तरशहाणाञ्च | 
अन्तरेयत्प्रमाणकभ्‌ ॥ सामन्तराजपुत्राणाम्प्रवराणाशहरुघृतम्‌॥ २६९ ॥ वृपाणाथुवराजस्यशहाणामन्तरंणयत्‌ ॥ तहूरड चुका 
वेश्याकछाज्ञानान्तथवच ॥ २७० ॥ युवराजमान्वणान्तुप्रभवाळयदन्तरसू ॥ अध्यक्षदूतगहन्तत्क्मसुकुशलाञ्चयं ॥ २७१ ॥ | 
अध्यक्षापिक्रतानाञ्चरतिकोइाप्रमाणकम्‌ ॥ चत्वारशच्चतुहनाःपचचगहाभवान्ताह ॥ २७२ ॥ 


और राजा मंत्री इनके वराके बीचका जा प्रमाण उतना घर सामत आर राजपुत्राम श्रेष्ठ का घर कहाहं ॥ २६९, ॥ राजा आर 


| युवराजके ग्रहोके बीचका जो प्रमाण उतना घर कंचुकी वेश्या आर कलाआक ज्ञाताओंका हो ताह ॥ २७०॥ युवराज आर मंत्रीयो 


के घरका जो मध्य प्रमाणहो उतना प्रमाणका घर अध्यक्ष ( साक्षी) दूत इनके कममें जो कुशल हूँ उनके घर होतेह ॥ २७१ ॥ 
अध्यक्ष अधिकारी इनके घरभी राति ओर कोश घरके प्रमाणम हातेह आर छत्तीस ३६ हाथमे 1जेनका मत्येक प्रमाण हो 
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एस्‌ पोच घर होते ` ॥ २७२ ॥ ओर इनसे छठे भागसे युक्त जिनका लम्बाई हो ऐसे घर ज्याातषी आर वेद्याक 
होतेहे आर पुरोहितोंका घरभा इसा प्रकारका सुखदाया होताह इसके अनंतर सबके गहाकी कहताटूं ॥ २७३॥ ३२ बत्तीस 
हाथसे युक्त 1जसका 1वस्तारहा एसा घर ब्राह्मणाका हाताह आर पगवस्तारक तुल्यह्‌ भाग 1जसका एसी उनका लबाइ हो मी 
क चाहिये ॥ २७४ ॥ आर क्षानय आद्‌ ताना वणाका घर पूवाक्त हा समझना. राजा आर सनापातयाक घरका जा मध्य भागहा उतने छै 


| 
वि"प्र 


(ON 


षड्ागसयुतन्द्व्यन्द्वज्ञामषजान्तथा ॥ पुरांहतार्नाशुभदस्तवषाकथयाम्यतः ॥ २७३ ॥ हस्तद्वाज्िशतायुक्तावेस्तारस्याद्रे | 
जाळ्यस्‌ ॥ विस्तारसटशाशस्तुदष्यन्तस्यप्रकल्पयत्‌ ॥ २७४ ॥ जयाणाक्षात्रियादानामाळयंपूवचादितस्‌ ॥ नृपसेनापतेग र 
हरुयान्तर॑यद्गवादेहृ ॥ २७५ ॥ तत्कोशगेहंभवतिरातिगेहन्तथेवच ॥ सनापातगहाणाचअन्तर्यत्प्रसाणकम्‌ ॥ २७६ ॥ चातुवणस्य 
यद्ग्हतद्राजपुरुषबतम्‌ ॥ अथपारशवादानामातापत्रायदन्तरम्‌ ॥ २७७॥ ब्राह्मणस्यचयन्पानंशुद्रेणसहयद्धवेत्‌ ॥ मूद्धावासिक्तंक्ष 
घ्रासुतथवसतकण्टकः ॥ २७८ ॥ पश्चाच्छामजनानावयथष्ड्रारयेडूहम्‌ ॥ शतहस्तीच्छुतड्र[येचतु'शालंगृहंभवेत्‌ ॥ २७९ ॥ 
प्रामतन्त्वकशालन्तुझुभदन्तत्पमरकाततम्‌ ॥ सनापातनृपादानासप्तत्यासाहतेकृते ॥ २८० ॥ 

| प्रमाणका कोशघर आर रातिघर होतेह आर सेनापातेके घरके मध्यका जो प्रमाणहो ॥ २७६ ॥ वह चारों वर्णांके राजपुरूषोका 
घर कहाह आर मातापताके घरका जो मध्य प्रमाणहो उतना पारशव आदिके घरका प्रमाण होताहे ॥ २७७ ॥ ब्राह्मणके घरका 


| । शूद्रक घरके संग जो होय वह घर मूद्धाभाषक्त आर मृतकण्टकका होताह ॥ २७८ ॥ इनके पीछे श्रमीजन ( भ्रत्य आदि ) के 
घरका अपना इच्छाक अठुसखार बनवाव [जस तरस चार शाला हा उसका उचाइ सा १०० हाथका बनवाव ॥ २७९ ॥ आर जो एक 


| श 


॥ १९॥ 


° 
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शालाका हो वह प्रमितही सुखदायी कहाहे सेनापाति ओर राजाके घरके प्रमाणके व्यासमें सत्तर ७० मिलाकर ॥ २८० ॥ ओर १४ का शै“ 
भाग देनेपर भागोंके प्रमाणसे शालामान कहाहे ओर ३५ का भाग देनेपर वही अलिंदका मान होताहे ॥२८१॥ ओर शालाके तीसरे 
भागकी तुल्य वीथी ( गली ) बनवानी ओर भवनसे पूर्व भागमें उष्णीष वा वस्र बनवानेका स्थान ओर पाश्चिममें शयनका स्थान होता 


हं ॥ २८२॥ आर जो शाषा पाश्वा्म अवष्टम्भ साहत आर सब दिशाओंमें हृ हाताहावस्तारके सोलमें भागम चार हाथ मलाकर 


NAN 


। व्यासेचतुदेशड्तेशालामानंविनिदिशेत्‌ ॥ पर्चतरिशदतेन्यत्रारिन्दमानंभवेचतत्‌ ॥ २८१ ॥ जाठात्रिभागतुल्याचकतेव्यावीथि | 
. काबाह ॥ भवनात्पूवताष्णाषपश्चात्स्वापाश्रयभवत्‌ ॥ २८२॥ सावष्टमपावियारुतुसवजरसारुथतभवत्‌ ॥ विस्तारषोडशांशस्तु 
|| चतुहेर्तयुतश्चयः ॥ २८३ ॥ तदन्तरस्यांचतरप्रमाणमवदडुधः ॥ द्वादशभागनानचसमरुतानांप्रकल्पयेत्‌ ॥ २८४ ॥ यजन्ते 
(| राजसूयायेः कतुभिद्यवनीथराः ॥ नलेरद्रोष्टमेस्तेषाड्रारयेद्ववनोत्तमम्‌ ॥ २८५ ॥ तथाचसप्तमेखवविप्राणाझारयेह्रूहम्‌ ॥ 
be अद्धपषटेःक्षत्रियाणांवेश्यानामद्धेपंचमेः ॥ २८६ ॥ त्रिभिस्साद्ेश्चशूद्राणाभवनंुभदेस्सृतम्‌ ॥ स्वगृहाणांविभागेनप्रमाण 
मिहळक्षयेत्‌ ॥ २८७ ॥ 

जो प्रमाणहो ॥ २८३॥ उतना प्रमाण उसके मध्यका उचाइका बुद्धमानान कहाहे आर समस्त घरोंकी उंचाई द्वादश भागसे न्यून 
बनवानी ॥ २८४॥ एथिवीके प्रति राजा राजसूय आदि यज्ञासे जो परमेश्वरका पूजन करतेहें उनका उत्तम भवन आठ जिनमें आघेहो | 


ऐसे नलोंले बनवावे ॥ २८५॥ ओर सात जिनमें आधेहों ऐसे नलोसे ब्राह्मणोंके घरोंको बनवावे ओर छः जिनमें आधेहों उनसे क्ष 
~ | |\चरियोंका पांच जिनमें आधेहों ऐसे नलॉसे वश्योंका घर बनवावे ॥ २८६॥ ओर ३॥ जिनमें आधे हों ऐसोंसे झद्रोंका घर बनवाना 


छ 
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एम जो १६ नलोंसे गुननेसे आव उतना शमाण | 
व्यासे सोलमें भागका जो प्रमाण वह सब 
एणडे जो पक्की ईटोंके हों काछकी ईटोंके कदाचित्‌ नही ॥ २८९ ॥ राजा आर 
अंगुलका कहाहे ॥ २९०॥ ओर ब्राह्मण आदुकाक दारका 


he 


द 


एगसे यहां प्रमाण देखना ॥ २८७ ॥ गTबस्तार आर आथ 


हे अपने अपने गहोके विभ हां अ 
है जो विषम आवें तो शुभदायी होतेहे आर सम डःखदाया हात हैं ॥ २८८ ॥ आर 


गहोंकी मिति ( प्रमाण ) कहीह यह उन शहॉका मम 
सेनापतिके जो घर उसके द्वारका प्रमाण बुद्धिमानोने १८८ एकसा अडासा 
विस्तारायामगाणितन्नलेः्पोडशाभः समृतम 180 8006 108 0 0 | याता 
मितयः रुमृताः ॥ पक्केषश्काकृतानाअनदाहूणाकदाचन ॥ २८९ ॥ नृपसेनापतिगरहमशशीतिशतेशुता! ॥ अ व्या | 
पानम्प्रवर्दान्तिमनीषिणः ॥ २९० ॥ विप्रादीनांतथासप्तवशातस्त्वगुलानच ॥| दारस्पमानंतत्यातान य य गंताइशात 
उच्छायहस्तसंख्यायाः परिमाणान्यंगुानिच ॥ शाखाद्रयेपिबाइल्यंकार्यड्रादशसंयुतम ॥ २९२ ॥ उच्छायात्सत ग यक 
पूथुतामता ॥ भागः पुननवगुणा5शीत्यंशस्ततएवच ॥ २९३ ॥ दशांशहीनस्तस्याःस्तंभातापरिमाणकस्‌ ॥ नदा 


स्तंभोवत्रोष्टास्नियुतोमतः ॥ २९४ ॥ 
प्रमाण २७ सत्ताइस अंडुलका कहद द्वारका प्रमाण जो कहाह उससे 1तझुना ऊचाह शास्म कहाह ॥ २९१ | र | 
आर मलान ॥ २९२ 
रठ णके अंगुल दोनो शाखाआम आंधक बनवाने आर बारह अशुलळ कम 
गता ल चोड नॉगणेम ८० अस्लम जा अशा उसे भाग आर तत कहतेहे ॥ २९३ ॥ दशम 


गुनी दशा एथुता (लम्बाइ चाडाइ ) कहीह आर ठास 
है हीन ठ अग्र कहाहे अब स्तम्भाक प्रमाणका कहतेहें जिसमें ४ कोण हो उस स्तम्भका रुचक आर जिसमे आठ] 


छ | 


ज अ 


न 


हू 
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। कोणहो उसै वज कहतेहे ॥ २९४ ॥ और जिसमें १६ कोण हो वह द्विवज ओर जिसमें ३२ बतीस कोणहो उसे प्रलीनक कहतेंहै ओर जो | 
लग वृत्त ( गोल) उसको वृत्त नामका स्तंभ पण्डतोंने कहाहै ॥ २९५ ॥ स्तंभके नो प्रकार वांटकर उद्ददन घटकों बनवाने| 
।अथोत स्तंभके पासके काष्ठोंको लगावे और पद्म उत्तरोष्ठकोभी भागसे ऊन भागसे बनवाने स्तम्भके नीचेके काष्ठको' पद्म' उत्तरोष्ठ | 
(कहते हें॥ २९६॥ भारकी ठुलाके ऊपर जिनकी तुलाऊपर हो उनकी स्तंभके समान आधिकता होतीहे ओर वे एक २ पाद ऊन होती है |< 
॥ २९७ ॥ और निषिद्धसे राहत जो अलिंद उसके समान जो घर हूँ वह सर्वतो भद्र गे अर्थात्‌ सब प्रकारसे मांगलिक हो| 
| द्विवजः षोडशस्तिःस्याडिगुणस्िः प्रलीनकः ॥ समंतवृततोवृत्ताख्यः स्तंभः प्रोकोद्रिजोत्तमेः ॥ २९५ ॥ विभज्यनवधास्तं | 
| | अंकुर्योदुद्रहनंघटम ॥ पद्मंचसोत्रेष्टेचकु्याद्वावोनभागतः ॥ २९६॥ स्तंभसमंबाहुल्यंभारतुलानामुपय्युपरियासाम ॥ भवति | 
|| तुळायहुरानासूनंप्ादेनपादेन ॥ २९७ ॥ अग्रातीपद्वाङद्समततावार्ठसवतभिद्रम्‌ ॥ नृपविबुधसमूहानांका्यदवारे्वतभिर &1 
||| छि ॥ २९८ ॥ द्विशालानिशहाणि ॥ यास्यशालान्यसेदादोद्रितीयापश्चिमेततः ॥ ततीयाचोत्तिरेस्थाप्याचतर्थपूवपश्चिमा | 
/ So © ५. वेच + ण >> 9 « ` >> RR ME ~ 
| ॥ २९९ ॥ दाक्षणदुमुखकृत्वापूवचखरसज्ञकम्‌ ॥ तद्वाताख्यम्भवद्गहवातरोगप्रदर्मृतम्‌ ॥ ३०० ॥ दक्षिगेदुसुंस ङ्गेहम्पञ्चि 
॥ भेथान्यसंज्यकम्‌ ॥ सिद्धाथोख्यंद्रिशालचसवेसिद्िकरवूणाम्‌ ॥ ३०१ ॥ र 
| ण | दै राजा और देवताओंके समूहोंका जो घर हे वह चार दरवाजोंका बनवाना ॥ २९८॥ अब दोशाला आदिके 
शगहोंकों कहतेंदें पहिली शाला दक्षिणमें बनवानी (फिर दूसरी पश्चिममें तीसरी उत्तरमें ओर चोथी पूर्व पश्चिमके सध्यसें 
बानी ॥ २९९॥ जिस घरमें दक्षिण दिशामें इसुखका चिहूही आर पूवर्में खरका चिह्न हो बह घर वात नामका होताहे | 
आर वह वातरोगका प्रदाता शास्त्रें कहाहे ॥ ३०० ॥ जो घर दक्षिणमें इुखहो ओर पश्चिममें धान्यसंज्ञकहो वह दोशालाका घर्‌ 


& 
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सिद्धार्थ नामका होताहे ओर वह मह॒ष्योंकी सब सिद्धियोंको करता है ॥ ३०१॥ ओर जो पश्चिममें धान्य नामका हो ओर उत्तरमें 


मका हो आर उत्तरम धान्यसंज्ञकहो आर जिसमें दो शाला हों वह दण्डनामका होताहे ओर वह दण्डको वारम्वार देताह ॥ ३०३॥| 
आर जो दाक्षणमें दुसुखहो ओर उत्तरमें जयसंज्तक होय ओर जिसमें दो शालाहों वह वात नामका होताहे उसमें बन्छु आर धनका | द 
नाश हाताह ॥ ३०४ ॥ जो पूवादशाम खर नामका हो आर पाश्चमम घान्यसंज्रक हो ओर जिसमें दो शालाहों डस गहकों चुलका। डौ 


पाञ्चमेधान्यनामानशुत्तरेजयसंज्ञकम्‌॥ यमसूय्येन्दिशालन्तन्मृत्युदन्ञाशरदस्मृतम्‌ ॥ ३०२ ॥ पूर्वेतखरनामानसुत्तरेथान्यसंज्ञकम्‌ ॥ 
द्ण्डाख्यन्तदिशाळस्याहण्डंकुय्यात्पुन पुनः।३०३॥दुसुखन्द्क्षिणेकुय्या ढुत्तरेजयसंज्ञकम्‌॥ वाताख्यं तडिशाळंतुवन्धुनारांधनक्षयम्‌ | 
॥ ३०४॥ खरञ्चपूवाद्‌ग्भागेपाश्चमेधान्यसंज्ञकमी।शहञ्चुल्कोद्विशालन्तत्पछुवृद्विवनप्रदम्‌॥३०९॥ विपक्ष॑दक्षिणेभागेपञ्चिमेङूरसंज्ञ | 
कम्‌ ॥ शोभनाण्याद्रशाठन्तृद्धनधान्यकरम्परम्‌ ॥ ३०६ ॥ विजयन्दक्षिणभागेविजयंचेवपश्चिमे ॥ द्विज्ञालञ्चेवकुम्भाख्यंपुदारा | 
दिसंयृतम्‌ ॥ ३०७ ॥ धनञ्चपूर्वेदिग्भागेधान्यञ्चेवतुपञ्चिमे ॥ नन्दाख्यन्तदिहालश्चधनदंशोभनंस्मृतम्‌॥ ३०८॥ 


कहते ह वह पशुआको दद्ध आर धनको देताहं ॥ ३०५ ॥ जो घर दक्षिण भागमें विपक्ष नामका हो ओर पश्चिममें ळूरसंज्ञरक हो आर | 


क 


||| भा०टी® 


जयसंज्ञकहो आर जिसमें दो शालाहों उसे यमसूर्यं कहते हें ओर वह मृत्यु ओर नाराका दाता होता हे ॥ ३०२ ॥ जो पूवमें खरना| छी 


°. 


जसम दा शाला हा वह घर शोभन नामका होताह वह धन आर धान्यको देता हे ॥ ३०६॥ जो दक्षिण भागम आर. पाश्चम भागमें | 
वजय नामका हो आर 1जसमे दो शाला हों उस घरको कुंभ कहते हे वह पुत्र आर स्त्री आादस युक्त रहता ह॑ ॥३०७॥ जा पूवाद्शाम | 
यन नामका आर पाश्चमम धान्य नामका हो आर जिसमें दो शाला हा बह घर नदनामका होताह आर धनका दताह आर शाभन| 
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॥ २१ | 


लः 


पक बह 


नामका होता हे ॥ ३०८ ॥ जो सब दिशाओं में विजय नामका हो ओर जिसमें दो शाला हों वह शंकनामका होताहै और मतुष्यो | 

|को शुभदायी होताह ॥ ३०९ ॥ जो सब 1देशाओथे विपुल हो आर जिनमें दो शालाहों उस घरको संपुट नामक कहते हें ओर धनवा | 
~ ७> कि ° [4० > = > = 2. > ( woes = 

|न्यकर देताह ॥३१०॥ जा सब दशाओआम धनद्‌ हा वा छुवक्र वा मनारम हा वह घर्‌ कान्त नामका होताहे ओर वह सब घरोंमें शोभन | 


।कहाहे ॥ ३११ दो शालाओंके घरोंके ये १३ भेद इन शहोंके फलपाकके लिये मैने विस्तारसे कहे ॥ ३१२ ॥ पूर्वदक्षिण १ दक्षिणपश्चिम | 
विजयंसकेदि गभागेद्रिशालाख्यन्तदेवदि॥ इाङ्काण्यत्रामतद्गहँशुभ दृ्चतृणांभवेत्‌॥३०९।विुछंस्ंदिगभागेद्विशारुन्तत््रजायते॥तानि |¢ 
संपुटसंज्ञानिधनधान्यप्रदानिच ॥ ३१० ॥ धनदँस्ेदिग्भागेसुवक्र॑वामनोरमम्‌ ॥ कान्तंनामतुतदेहेसमेषांशोभनंरुमृतम्‌ ॥ ३११ ॥ | 
द्विशाळानान्त द्ृहाणां भेदाश्वैवत्रयोदश ॥ फलपाका्थमतेपाम्मयाप्रोक्तंछावस्तरात्‌ ॥ ३१२ ॥ पूर्वयाम्यमथयाम्यपश्चिमंपञ्चिमो | 
ततस्मथोत्तरपूर्वकम्‌ ॥ प्रावप्रतीचमथदाक्षिणोत्तरंवास्तुपड्रिथमिदंद्रिशाठकम्‌ ॥ ३१३ ॥ अथत्रिजञालानि ॥ उत्तरद्वारहीनंयत्रिशाल || 
न्धनधान्यदम्‌ ॥ हिरण्यनाभनामानराज्ञासोस्यविवदेनम्‌ ॥ ३१४॥ प्राग्धारशालहीनस्तुसुक्षेत्रनामतद्रहम ॥ वृद्धिदपुत्रपोत्राणा | 
न्धनधान्यससृद्धिदम ॥ ३१५ ॥ याम्यशालाविहीनन्तात्रेशालंचुडिसंज़्कम ॥ विनाशनंधनस्यापिषुत्रपोत्रादिनाशनम्‌ ॥ ३१६॥ 


> न्स ~ ~ Na DS है 
॥&|२ पश्चिमउत्तर ३ उत्तरपूर्व ४ प्राकृपाश्वम ५ आर दाक्षण डास इन भेदासे दा शालाका वास्तु छः प्रकारका होता है ॥ ३१२३ ॥ इसके षु 


कक 
छ ल 


॥ 
ल 


EFF 


|® | धान्यको देताहे और राजाओंके सुखको बढाता है ॥३१४॥ और जिसमें पूर्वके द्वारकी शाला नहो वह शह सुक्षेत्र नामका होताहे ओर 
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ह | पुत्र पौत्रॉकी वृद्धि और धन धान्यकी समुद्विको देता हे॥ ३१५ ॥ ओर दक्षिणकी शालासे जो रहितहो और जिसमें तीन शालाहों 


NT, 
ल 


ज्र कक क 


| 


हि EE ङ 


| तस्मा द्विचायेकुर्वीतगृहकर्मणिकोविदः ॥ ३३८ अथचतुःशालानि ॥ अङिन्दानांह्यवच्छेदोनास्तियत्रसमन्ततः ॥ तद्वास्तुसवताभङ् | 
| चतुद्वीरसमन्वितम्‌ ॥ 


'देवताआओका जो घरह वह सुखदाया | 
।पाश्चिसका द्वार न हो उस घरको नन्यावत कहतेह ॥ ३२१ ॥ बह शुद्ध जन्मवाले श्रेष्ठ पुर्षाका खख आर आराग्यका दाता, < 
। अर श्रेष्ठ कहाहे आर जिसकी दाक्षण दशाम एक द्वारका आळन्द नेत्रभागन हा ॥ ३२२ आर दाक्षणम द्वार नहीं उस घरका वद्धमान। | 


२ 


मळी उक 


ह बह उ 


छ कह 
En 


29.8. 


प्रत्यय्छालाविदीनन्तुपक्षप्नंनाम त ढूहम्‌ ॥ पुत्राणान्दापद्श्वपरअपुरवासिनाम ॥ ३१७ ॥ चल्वारोमीमयाप्रोक्ताभेदाश्ववचतुद्श ॥ | 


कक AO 


एकग्रामेचतुःजारेदुभिक्षेराज्यविषुवे ॥ ३१९ ॥ स्वामिनोनीयमानायाम्प्रतिशुकम्रदुष्यात ॥ चपा | 
दक्षिणान्तगेःसवैः शालाभित्तिरलिन्दकेः ॥ विनापरेणद्वारेणनन्यावतामोतेर्शृतम्‌ | 
क्षेणागतः ॥ ३२२ ॥ विद्दायदक्षिणद्वारवछ |, 


2 XN 
i क 


णांविबुधानाञ्चणहसोख्यप्रदायकम्‌ ॥ ३२० ॥ 
॥ ३२१ ॥ श्रे्ठंघुतारोग्यकरंसबेपांशुद्धनन्मनाम्‌ ॥ द्राराठिन्दोगतस्त्वकोनेजयांदा 
शाननितिस्प्रतम्‌ ॥ झशुभदंसवेवणोनांवृद्धिदंपुत॒पोजद्स ॥ ३२३ ॥ 


दुभिक्ष राज्यके उपद्रवमें ॥ ३१९ ॥ यादे स्वामी अपना सत्रीका सग शुक्रास्तम लेजाय तो सन्छुख शुक्रका दाष नहा राजा आर टि ] 
(ताहे ॥ ३२० ॥ जिसका प्रदाक्षणाक अन्तम सबतरफ शाला नात आलद हा आर, 
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"य्यक 


ह हक 


हमेहें वह सब वर्णाको शुभदायी बाद्धि पुत्र पोत्रोंको देताहे॥३२३॥ जिसके पाश्चम आर उत्त रमें अलिदहो आर पूवादेशापयन्त दोअलद्‌। 
२ C 


छठे जाए [रउनक मध्यम एक आलदहा आर प्ूवकी जसका द्ारहा उसघरक/ स्वास्तक आर खुखदाया क तेहें ॥ ३२४ ॥ जस घर 
ब 


| 
कहतेहें ॥ ३२५ ॥ ॥ इति वास्तुशास्त्र समणहादिनिर्माणि पं° मि्देरचंद्रक्कतमाषाबेद़ातिसाहेते ्वेतीयोऽध्यायः ॥२॥ ग 
` प्क्चिमोत्तरतोठिम्दः प्रागन्तोद्रोतडुत्यितो ॥ अन्यस्तन्मध्यविधृतः प्राग्दारंस्वस्तिकंशुभम्‌ ॥ ३२४ ॥ प्राक्पश्चिमावरिन्दोयावँतगो 

| तद्भवौपरो ॥ सोम्यद्वारंविनातुरयाठचकाए्यन्तुतत्स्मृतम्‌ ॥ ३२५ ॥ इतिवास्तुशाष्नेसमगृहादिनिम्माणेद्रितीयोऽव्यायः ॥ २॥ | 
| अथातःसम्प्रवक्ष्यामिगहकालविनिर्णयम्‌ ॥ यथाकाठंशुभंज्ञात्वातदाभवनमारभेत्‌॥ ३२६ ॥ मुदुधुवस्वातिपुष्यधनिष्टाद्रितयेरव( ॥ | 


ब्य - 


|. 


॥४॥ सूळेपुनवसोसोम्यवारेप्रारंभणंशुभम्‌ ॥ ३२७ ॥ आदित्यभामवर्जन्तुवाराः सवेशुभावहाः ॥ दितायाचतृतायाचषडांवप्चपतिया 

|) ॥ ३२८ ॥ सप्तमीदशमीचेवद्रादर्येकादशीतथा ॥ अयोदशोपश्वदशोतिथयःस्युः शुभावहाः ॥ ३२९ ॥ दारिदम्मरतिपत्कुर्या 

|| जझतुर्थीयनहारिणी ॥ अएम्युचाटनशेवनवर्माशस्त्रपातिनी ॥ ३३० ॥ 

॥$॥ आगे कालका निर्णय कहतेहे- कालके अतुलार शुभ सुहूतेको जानकर भवनका प्रारंभ करे ॥ ३२६॥ मुदु ( म०रे० 'चि०्अ० ) घुव 
॥&॥(उ० ३ रो० ) स्वाति धनिष्ठा श्रवण मूल पुनवेछु इनपर सूरयेहो ओर सोम्यवार होय तो ग्रहका प्रारंभ श्रेष्ठ होताहे ॥ ३२७॥ आहि- | 
॥४४त्य भोमको छोडकर समस्त वार शुभदायी होतेहे ओर ।२।३।६। आर । ५ । पंचमी ॥ ३२८ ॥ ७।१०।१२। ११।१३। 
॥&| ओर पूर्णिमा १५ ये तिथि शुभदायी कहींहें ॥ ३२९ ॥ प्रतिपदा दारको करतीहें ओर अष्टमी उच्चाटन करतोह आर नवम 
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शस्त्रोसे घात करातीहे ॥ ३३० ॥ अमावस्याको राजसे भय चत॒दशीको पुत्र और दाराका नाश होताहे धनिष्ठा आदि धि 
पाच | ५। नक्षचॉर्म स्तंभका स्थापन नकरे ॥ ३३१ ॥ ओर सूत्रधार शिलाका स्थापन ओर प्रन्कार आदिको करले दोप्रकारका 
यासच वेध उपग्रह आर कतरी योग येभी बजने योग्यहें ॥ ३३२ ॥ एकार्गल लत्ता युति ओर क्रकच योग दो प्रकाएका पात 
बात येभी वर्जितहें ॥ ३३३ ॥ कुलिक कंटक काल और यमर्घड ओर जन्मसे तीसरा पांचर्मा और छठा तारा ओर नज्ञत्र 
दर्शराज भयम्भूतेसुतदारविनाशनम्‌ ॥ धनिष्ठापञ्चकेनेवकुय त्स्तंभसमुच्छुयम्‌ ॥ ३३१॥ सूत्रवाराशलान्यासप्राकारादसम[ठ 
भंत ॥ यामत्रोद्वविषंवज्यवेधापग्रहकत्तरि ॥ ३३२ ॥ एकागलन्तथालत्तायुतिक्रकचसन्नकाः ॥ पातन्तुद्वाविधवज्यव्यतापातश्व 
वात: ॥ ३३३ ॥ कुछकङ्कटकङ्गालंयमवण्टन्तथेवच ॥ जन्मतृतीयपञ्चाङ्गतारावज्योनिभानिच ॥ ३३४ ॥ कुयोगावनसं 
ज्श्वतथात्रिस्प्क्खलन्दिनम्‌ ॥ पापलग्रानिपापाशाः पापवग[स्तथेवच ॥ ३३५ ॥ कुयोगास्तिथिवारोत्थास्तिथिभोत्थाभवारजा ॥ 
विवाहादि पुरयेवज्ज्यांस्तेवज्ज्यांवास्तुकमोणि ॥ ३३६ ॥ वास्तुचक्रप्रवक्ष्यामयन्चव्यासंनभाषतम्‌ ॥ यास्मन्क्षेस्थताभाजस्तदादा 
ञाणिम्स्तके ॥ ३३७॥ चतुष्कमत्रपादेस्यात्पुनश्चत्वारिपाश्चिमे .॥ पछेचत्रीणिऋक्षाणिदक्षकुक्षोचतुष्ककम्‌ ॥ पुच्छेचत्वारिऋश्षा 
| णिङुक्षोचत्वारिवामतः ॥ ३३८॥ 

| वाजतह्‌ ॥ ३३४॥ कुयोग आर वनसंज्ञक योग ओर तीन तिथियोंका जिसमें स्पशहो ऐसा दुष्टादेन पाप लग्न आर पापका नवांदा 
| ओर पापग्रहाका वगयेभी वर्जितहें ॥ ३३५॥ तिथि वारके कुयोग ओर तिथि नक्ष॑त्रके छुयोग ओर तिथि वारका-कुयोग जो 
ववाह आदम वाजतह वे वास्तुकमंमे भी बार्जितहे ॥ ३३६ ॥ उस वास्तुचक्रको कहताहँ- जो व्यासने कहाहे जिस नक्षत्र 
पर सूर्य होय उससे लेकर तीन नक्षत्र मस्तकपर रक्खे ॥ ३३७ ॥ चार नक्षत्र अग्रपाद और चार नक्षत्र पश्चिम पादमें और तीन नक्षत्र 
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पीठपर ओर चार नक्षत्र दाहिनी कुक्षिमे ओर चार नक्षत्र पूंडपर ओर चार नक्षत्र वाम कुक्षिमें रकखे ॥ ३३८ ॥ और तीन नक्षत्र सुखपर 
होतेहे. इस प्रकार अठाइस तारा होतेहे शिरका तारा अग्निका दाह काताहे अग्रपादमें गहसे उद्वास ( निकसना,) ॥ ३३९ ॥ 
पश्चिम पादके नक्षत्रोमे स्थिरता ओर पीठके नक्षत्रोंमें धनका आगम ओर दक्षिण कुक्षिके नक्षत्रमें लाभ ओर पुच्छके नक्ष- 
च्रोंमें स्वामीका नाश होताहे ॥ ३४० ॥ वाम कुक्षिके नक्षत्रमें दरिद्रता और मुखके नक्षत्रोंमे निरंतर पीडा होतीहै ओर 
पुनर्वखु नक्षत्रोंमें राजा आदिके सूतिकागृहको बनवावे ॥ ३४१ ॥ श्रवण और अभिजित नक्षत्रोंमें सूतिकागृहमें प्रवेश 


मुखेभत्रयमेवस्युरणविशतितारकाः ॥ शिरस्ताराम्रिदाहायगहोद्वासोग्रपादयोः ॥ ३३९ ॥ स्थैस्यस्यात्पश्चिमेपादेप्प्टेचेवंधनाग 
मः ॥ कुक्षोस्यादक्षिणेलाभः पुच्छेचस्वामिनाशनम्‌॥ ३४० ॥ वामकुक्षोचदारिय्म्सुखेपीडानिरन्तरम्‌ ॥ पुनवेश्ोनृपादीनाडुतेव्यंसू 
तिकाग्रहम्‌ ॥ ₹४१॥ अश्रवणाभिजितोम॑ध्येप्रवेशन्तत्रकारयेत्‌ ॥ .चरलग्रेचरांशेचसवैथापरिव्जयेत्‌ ॥ ३४२ ॥ जन्मभाञ्चोप 
चयभेलग्नेवग्गेतथेवच ॥ प्रारम्भणंप्रकुवीतनेधनंपरिवर्जयेत्‌॥ ३४३ ॥ पापेख्निषष्ठायगतेः सोम्येः केद्रत्रिकोणगेः ॥ नि्माणङ्काणये 
द्वीमानष्टमस्थैः खलेमतिः ॥ ३४४॥ मनुष्यम्नेसोम्यानान्हग्योगेयोगतस्तथा ॥ कुम्भंविहायान्यतरेलम़ेसोम्यग्रह्मान्विते ॥ ३४५ ॥ 
करवावे ओर चर लग्न ओर चरलम्नके नवांशको सर्वथा वर्जदे ॥ ३४२ ॥ जन्मकी राशिसे उपचय (ड्वाद्वे ) का लग्न ओर उपचयकी 


क में प्रारंभ करे ओर जन्मलग्नसे आठमें लग्नको वर्जदे ॥ ३४३ ॥ पापप्रह । ३ । ६ । ११ । में सौम्य ग्रह्‌ केन्द्र ( १। ४। ७। 
| १०) ओर त्रिकोण (९।५।) मेंही ऐसे लम्नमें बुद्धिमान मलुष्य शहको बनवावे और अष्टम लग्नमें पापग्रह होय तो मरण 


| ताहे ॥ ३४४ ॥ मलुष्यलम्न होय ओर सोम्यम्रहोंकी दृष्टिका योग होय तो कुंभसे भिन्न किली सोम्यग्रहसे युक्त ग्नमें ॥ ४७५ ॥ 
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यस्थकपु्रेयत दू हंशतमाथुपम्‌ ॥ ३४७ ॥ भृशुल्यवरसाम्यलाभ्र्थानचभारिकरं ॥ गुरुः केन्द्रगतोयत्रशतवषाणाति्ठति । 
॥ ३४८ ॥ हिवुकेज्येवरचन्द्रेलाभेचछुञभारुकरो ॥ आरभः कयतेयस्यअशात्याडुः कषाङ्गवत्‌ ॥ ३३९ ॥ ळयधगापुनग 
। ज्येपछेभोमेततीयगे ॥ रोयस्यगृहारम्भेसचतिप्ठेच्छतद्॒यम्‌ ॥ ३०० ॥ ठयल्यागुरुखकाचारपुराशगतकुज ॥ सय्यलाभगतय 
| स्यद्विशतान्दानितिष्ठति॥ ३५१ ॥ स्वोचस्थोवाभगुज्येस्वाचेजीवेसुखाल्थत ॥ स्योच्चेलाभगतेमंदेसहक्लाणांसमारिथातिः ॥ ३५२ ॥ 
स्वोचचेत्व भवनेसोम्येरेग्नर्थेवापिकेन्द्रंगेः ॥ प्रारम्भः क्रियतेयस्यशतद्रयंसातेषाते ॥ ३५३ ॥ 


< 
wv 


| 1 
| न 
षि 
] 


न्रा 
5,18 


FY 
| 


1 
ल 32 २४ न ~ ~ 
शाय अदादि वास्त पोका मारंभ शुभदायी कहा ॥ ३४६ ॥ इसक अनतर यागाका कण्‌ सरल ' ऐक कर | भाश्टा्‌® 
में हो सर्म छठे हो और सौम्यग्रह यून ७ में हो छुक्र सुख (४) में हो तीसरे शनश्वर हो ऐसे लम्नन सनाया जा घर उसका || 
१०० वषेकी अवस्था होतीहे ॥ ३४७॥ शुक्र लम्नमें हो ओर दशमें सोम्यम्रह हो खूब लान ११ । स्थानम हा उरू केन्द्र | अ० ङ्‌ 
य लो उस लश्चमें बनाया मंदिर सो १०० वष टिकताहे ॥ ३४८ ॥ चयि शुर हो १० दामे चंद्रमा हो लाभम मंगल आर खूब ह्‌ i 
ऐसे लग्नें जिसका प्रारंभ किया जाय उसकी ८० अस्सी वर्षकी अवस्था होतीहे ॥ ६४९॥ लग्नम शुक्र हा पवममू उरू ह। छठ ६ मगल ह्‌ | | 4200) 
जछाशयादिवास्तूनांप्रारम्भःशुभदः स्मृतः ॥ २३४६ ॥ ययोगाः ॥  गुझछलग्ररावःपष्ठेयू नेसोम्येसुेैसित ॥ तृता |: 


6 


De Laas 


तीसरे सूर्य हो ऐसे लग्नमें जिस घरका आरंभ बह २०० वर्षेतक टिकताहे ॥ ३५०. लग्नमे गुरु शुक्र स्थित हा आर छठा राशपर 
| हा संगळ हो और सूर्य लाभमें हो ऐसे लग्नमें बनायाहुआ घर २०० वर्षतक टिकताह ॥ ३५१ ॥ अपने उच्चका शुक्र लैप्रम हा आर, 
क अपने उच्चकां वृदस्पाते खुख 2 मे हो ओर अपने उच्चका सूर्य लाभमें हो ऐसे लप्नरमे जत घरका आरंभ एकया जाय एसा 
७॥घर हजार १००० वषेतक टिकताहे ॥ ३५२ ॥ अपने उद्धके वा अपने अपने झहके वा लब््॒म स्थित अयवा कडून 


हो 
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२४ ॥ 


| स्थित सौम्य ग्रह हो ऐसे लग्नमें जिसका प्रारंभ हो बह गह सोवर्षतक टिकताहे ॥ ३५३ ॥ कर्कलग्नमें चंद्रमा और केन्द्रमें बृह 
है | र्पति और मित्रश वा अपने उच्चके अन्य ग्रह होय तो उस घरमें चिरकालतक लक्ष्मी होती हे ॥ ३५४ ॥ पुष्य तीनों उत्तरा छेषा मुगाशि 
|® | र श्रवण रोहिणी और जलके नक्षत्र शतभिषा इनमें बनाया हुआ घर लक्ष्मीसे युक्त होताहे ॥ ३५५॥ विशाखा चित्रा दातभिषा आद्रा 
पुनर्वसु धनिष्ठा और शुक्रबार सहित इन नक्षचोंमें बनायाइुआ घर अन्नको देताह॥ ३५६॥ हस्त मघा चित्रा अश्विनी ओर अठरा 
| | धा बुधवार सहित इन नक्षत्रोंमें बनाया घर धन पुत्र और सुखदायी होताहे ॥ ३५७॥ अब कुयोगोका वणन करतेहे _ 
|ॐ ककेलग्रगतेचन्द्रेकेन्द्र्स्थानेचवाक्पातिः ॥ मित्रस्वाच्चर्थितः खेटटेह्न्मीस्तस्याचरम्मवत्‌ ॥ ३५४ ॥ इज्योत्तरात्रयाहान्डुविष्णु 


LS 


| धातृजलोडषु ॥ वरुणासहितेष्वेषुकृतद्रेहंअियायुतम्‌ ॥ २९५ ॥ द्विदेवत्वाश्वारीशरुद्रादितिवसूडुघु ॥ शुकरेणसहितेष्वेषुकू 
“`. ||6| तन्धान्यप्रदंगृहम्‌.॥ ३०६ ॥ हस्तायेमत्वाध्द्खचालराधोड़भेयुच॥ बुधनस हितेष्वेदुधनपुत्सुसप्रदम ॥ २५७ ॥ कुथागाः ॥ 


४८११) जाइकषेत्रगतेः खेटेनींचस्थेवापराजितेः ॥ प्रारम्भेयस्यभवनेलक्ष्मीस्तस्यविनशयति ॥ ३५८॥ एकोपिपरभागस्थोदशमेसप्तमीपिवा ॥ | 


लेदीनेत दूहम्परहरुतगम्‌ ॥ ३५९॥ पापान्तरगतेलग्नेनचसोम्ययुतेक्षिते ॥ अष्टमर्थेऽकेपुत्रेचभशीत्यन्दाद्विहन्यते॥३६०॥ | 


वणोधिपेबठेहीनेत या क 
मन्देल़रगतेचेवकुजेसप्तमसंस्थिते ॥ शुभेरवील्षितेवापिशतवर्षाणिहन्यते ॥ ३६३ ॥ अनी डू 
ऐसे ग्रह पडे होय जो नीचके हो वा पराजितहो ऐसे छम्मम जिस ग्रहका मारभहा उसमे लक्ष्माका नाश होताहे ॥ ३५८॥ जस लभ्नमें एक 
i || गह परभागमें स्थितो वा दद्यम सत्तममें स्थितहो आर वर्णका स्वामी बलसे हीनहो तो वह्‌ घर परहस्तगामी होजाताहे ॥३५९॥ पापगणहों | 
hi । के अन्तर्गत लग्न हो ऑर सोम्य अहोसे युक्त आर दष्ट नहो आर अष्टम स्थानम शानश्चर होय तो वह घर अस्सी वषके मध्यञ्च ` 
| नष्ट होजाताहे ॥ ३६० ॥ शनेश्वर लमग्नमें स्थितद्दो और मंगळ ७ सप्तमभवनमें ओर लय़में छभग्रददोंकी दाष्टि नहोय तो वह घर सो १८८ | 


का 
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वर्षमे नष्ट होजाताहे ॥३६१॥क्षीण चंद्रमा लग्नमें हो ओर अष्टम स्थानम मंगलह एसे लग्न (जिसका प्रारभ हो वह घर शाप्र बम द्‌ | 
॥ ३६२॥ दशाका पाति और वर्णका नाथ बलसे हीनहो ओर पीढडितनक्षत्रपर सूर्य हो ऐसे लग्नमें कदाचित्‌ घरका न बनवावे ॥ ३६२ ॥ |. 


मघा मूल पुष्य भाग्य ( पूर्वाफा० ) रेवती इनमें बनाया हुआ घर ॥ ३६४ ॥ आर मंगल सहित इनमें बनाया घर आग्रसे भस्म होजाताहे 


॥ ३६५॥ मूल रेवती कृत्तिका पूर्वाषाढा पूर्वाफाल्णुनी हस्त ओर खातमां मघा ॥ ३६६ ॥ मंगलसे युक्त इन नक्षचोम आर सगलवारम | 


लग्नगेशशिनिक्षीणेमृत्युस्थानेचभ्रूसुते ॥ प्रारम्भः क्रियतेयस्यीश्तद्विविनश्यति ॥ ३६२ ॥ दशायतौबलेहीनेवणेनाथेतथेवच \ 
पीडितक्षेगतेसूर्येनविदध्यात्कदाचन ॥ ३६३ ॥ पितमूर्येण्यभाम्याकेपोप्णभेषुचयर्कृतम्‌ ॥ ३६४ ॥ कुजेनसहितेप्वेुगर 
सन्दद्मतेथिना ॥ ३६५ ॥ मूळञ्चरवतीचेवङ्कत्तिकापाठमेवच ॥ पूरवोफाल्गुनिहस्तेचमधाचेवतुसप्तकम ॥ ३६६॥ एघुभोमेन 
यक्तेषुवारेतस्येववेइमयत्‌॥ अमिनादद्यतेकृत्खपुञनाशःप्रजायते ॥ ३६७॥ अधिनक्षत्रगेसूय्यचन्दरेवातजस[स्थते ॥ निर्मितम्मन्दिर 


चूनममिनादद्यमतेचिरात्‌ ॥ ३६८ ॥ ज्येष्ठानुराधकेचेवभरणीस्वातिपूर्वभे ॥ घनिष्ठास्वापेक्रक्षेषुहनिस्तिष्ठेदिनस्यच ॥ ३६९॥ 
कृपणोनामतः प्रोक्तोधनधान्यादिकेंगृहे ॥ पुत्रेजातेथवातस्मिन्गृह्मतेयक्षराक्षसंः ॥ २७० ॥ - 


ha De had >> has ~ न्न ha (5 ° ~ 
जो घर बनाया जाताहे बह संपूर्ण आग्निसे दग्ध होताहे ओर उसमें पुच नष्ट होजाताह॥ ३६७॥ आग्रक नक्षत्रम सू चा चंद्र मा स्थितहो ! 
य तों ऐसे लग्नमे बनायाहुआ मंदिर थोडे दिनोंमे निश्चयसे दग्ध अश्निसे होताहे ॥ ३६८॥ ज्येष्ठा अठराधा भराण स्वाता रवा ताना आर 
इन नक्षत्रोंमें और शनेश्वरके दिन-बनाया मंदिर ॥ ३६९ ॥ नामसे कृपण कहाताह आर धन धान्यसहितभा उस घरमें उत्पन्न | 
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591 च यक्ष ओर राक्षसोसे प्रहण कियाजाताहे ॥ ३७० ॥ प्रासादारमे वापी कूप आदिमे भी यही फल होताहे तिसस शुभका आभला शं 
4 छा झु ०. रु [a र =® > च क ~ > हे _ 
ॐ | दी मलुप्य विचारकर घरका आरंभ कर ॥ ३७१ ॥ मकर द्वाश्वक कक लग्नम गहका आरंभ हाय) ता नाशा हा भष तुल धन लमम हायता|॥$ 
पीन एमेथुनमें होयतो गनिश्चयसे अथके लाभको कुंभ सिंह आर वृषम 1साद्धको एसे ज्यातःदाख़क शाता वण ||| 
३१ €&”> ° 


र २. ~ ९ २१ A ~ ज्र « € 3० उ. 
(न करतेहे ॥ ३७२ ॥ मध्याहम [कयाहुआ वास्तु कता और यनक नादाका देताहे अद्धराचेमें भी तेसाही फलहे ओर संध्यामभी ग्रहके 
आरभकों न करे ॥ ३०३॥ इसकेश_अनंतर भावोंके फलको कहतेहें-लग्नमें सूर्य होय तो वज्का पात चंद्रमा होय तो कोशकी हान मंगल 


प्रासादेष्वेवमेवंस्याद्रापीकूपेषुचेवाहे ॥ तस्माद्विचायकुर्वीतगृहारंभंशुभेप्सुना ॥ ३७१ ॥ नाशन्दिशंतिमकरालिकुठोरठम़ेमेषे 
चटेथनुषिकमंसुदीषंसू्म्‌॥ कन्याझेषेमिथुनगेभुवमथेटाभंज्योतिविदः कलशर्सिहवृपेषुसिद्धिम ॥ ३७२ ॥ मध्याह्वेतुकृतंवास्तुकती 


~ ha ~ 


वित्तविनाशनम्‌ ॥ मदानिशारुवपितथासम्ध्ययोनेवकारयेत्‌ ॥ ३७३॥ अथभावफटानि ॥ रम्नऽ्केवज्रपातः स्यात्कोशहानिश्वशी 
तशो ॥ मृत्युविश्वम्भरापुनरेदास्थ्िरविनन्दन ॥ ३७४ ॥ जीवेधमांथेकामाः स्युः पुञरोत्पत्तित्रभागेवे ॥ चन्दरनेकुशलाशक्तिया 
वदायुः परवर्तते ॥ ३७५ ॥ द्वितीयस्थेरवोहानिश्द्रेश्क्षयंभवेत्‌ ॥ भ्रूमिजेबन्धनम्प्रोक्तनानाविध्ानिभानुन ॥ ३७६ ॥ 
ुधेद्रविणसंपत्तिगुरोधमाभिवद्देनम्‌ ॥ यथाकामविनोदेनभृगोकामंत्रजेत्फठम ॥ ३७७ ॥ तृतीयस्थेषुपापेुसाम्यष्ववविशषतः ॥ 
सिद्विः स्यादचिरादेवयथाभिळषितम्प्रति ॥ ३७८ ॥ 9 कह 2 इक लेक काक 
जय तो मृत्यु शनेश्वर लग्रमें होय तो दारिद्य होताहे ॥ ३७४॥ बृहस्पति होय तो धर्म अर्थ काम, शुक्र होय तो _पुत्रोंकी उत्पत्ति बुध 
हि गय तो जन्मभर अच्छे कर्मामें प्रवात्ति होती हे ॥ ३७५॥ दूसरे स्थानमें सूये होय तो हानि चंद्रमा होय तो शचुआका नाश मगल होय 
प; दो बन्धन और दानेश्वर होय तो नानाप्रकारके विन्न होतेहे ॥ ३७६॥ बुध होय तो धनकी सम्पात्ते ब्रहस्पात होय ता धमकी वृद्धि ओर 
ls न ‘दोय तो यथेच्छ आनंदसे फलोंकी कामना सिद्ध होतीहें ॥ ३७७ ॥ तीसरे स्थानमें पापग्रह होय ओर विशेषकर सोम्यभह होय लो 
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॥ शोत 


` 168 | कुशलत 
| | ३८% 


लमेंही अपनी इ 
नका/लाभ ओर शुक्र ह 
तो.बुद्धिका नाश ओर दाने& सुव का होत 
| ८ “नी ध्वनि, > कप त्र ३४1 बध होय तो 
0 | होताहे शुक्र होय तो पुत्र आर छंखका श्रांत छु Rb की अर आर र ke 

| ह्‌ हादे. मंगल होय तो कार्यका विरोध शानेश्वर होय तो बंडुआंम लड़ाई होतीहे ॥ ३८२ !।,छठे स्थानमें सूर्य होय! 


| 5 चतुर्थ शभः लाभ | व sf kl 
|| बुद्धिनाशोनिशानाथेसवैनाशोकैनन्दने ॥ ३८० ॥ पंचमेतुसुराचाय[पजंवसुधनागमः ॥ शुकेषुत्रसुसावा्तीरल्लाभर्त्थन्दुभो।३८१॥ | | 
सुतदुःसंसहस्नां शोर ङ्ेकलहः स्मृतः ॥ भोमेकार्यविरोधःस्यार्सोरेमःधुविमर्दूनम्‌ ॥ ३८२ ॥ पष्टस्थानगतेसूर्य्येरोगनाशंम्विर्नादे || 


। | | | तिनन्दने ॥ ३८९ सप्तमस्थ 
| स्यात्ङुजेविपदमादिशत्‌ ॥ हिमगीङशभात 
तो रोगके नाशको कहे चंद्रमा होयतो झाट 
1.0 | बुहस्पाति होय तो मंत्रका उदय कहाहे 


क 
नेश्वर होय तो सबका नाशा होताहँ ॥ ३८० ॥ पंचममें बृहस्पाति होय तो मित्र और अन्न धनका आगमन, | 
रत्नोका लाभ होताहे॥ ३८१॥ सुर्य होय तो पुत्रोंका दुःख चंद्रमा होयतो || 


में > ण > णेत जत > 
च्छालसार सिद्धि होतीहे ॥ ३७८ ॥ चोथेस्थानमें ब्रृहस्पाते होय तो राजासे पूजा भात होती हूँ, बुध होय तो 
भय तो भूमिका लाभ दोताहे ॥ ३८९ ॥ सूर्य होय तो मित्रका वियोग मंगल होय तो मंत्रका भेद चंद्रमा होय 


ha 


स्थानगेजीवेपूजासंपद्यतेत्पात्‌ ॥ चन्द्रजेचार्थलाभः स्याद्वमिळाभश्रभागेवे ॥३७९॥ वियोगः सुददांभानोमन्त्रभेदोसहीसुते ॥ | 


॥ च्द्रेपुष्टिः कुजेप्रातिः सोरेशडबलक्षयः ॥३८३॥ शशेमन्धोदयः प्रोक्तोणगोविद्यागमोभवेत्‌ ॥ सम्यग्ज्ञानाथेकोशल्यनक्षजप ||| 
।नगेजीवेबुधेदेत्यपुरोहिते ॥ गजवाजिधरित्रीणाक्रमछाभंविनिदिशेतं ॥ ३८७॥ भास्करेकीतिभङ्गः ||| 
हिमगोङेशआयासः पतद्गेव्यङ्गताभयम्‌॥ ३८६॥ ५ मि | / 

मंगल होय तो प्राप्ति शनेश्वर होयतो शचुओंके बलका क्षय होताह ॥ ३८३ ॥ 
शुक्र होय तो विद्याका आगम कहाहे ओर बुध होय तो भलीप्रकार ज्ञान आरे अथर्में। 
बृहस्पति बुध ओर शुक्र होय तो कमसे गज वाजी ओर पृथिवीके लाभको कहे 
होय तो कैश आर परिश्रम होताहे | | 


” 


~ CNS 


1 होतीहे ॥ ३८४ ॥ सातमें स्थानमें बुध ऑर शुक्र होय तो 
॥ सूर्य होय तो कौर्तिका नाश होताहे मंगल होयतों विपात्तेयांका कहे चंद्रमा 
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गहीनता और भय होताहे ॥ ३८६॥ अष्टमस्थानमें सूर्य होय तो वेरियोसे डःख होताई चंद्रमा हाय तो हान |+ | 
अ IE तो रोगका भय होताहे ॥ ३८७ ॥ बुध हाय तो मान आर घनकी प्राप्त बृहस्पात हॉय ता हक रं 
होताहे शुक्र होयतो मंत्रके ज्ञाताभी मलुष्यके यहां अपने जनोंसे भेद होताहे ॥- ३८८ ॥ बहरुपात नवनस्थानन हा, त 
विद्या भोग आदिका आनंद होताहे बुध होय तो अनेक प्रकारके भोग ओर शुक्र होय तो विजय होताहे॥ ३८५॥ चंडूमा | 
होय तो धाठुओंका नाश कहाहे सूर्य होय तो धमकी हानि मंगल होय तो धनका नाश शनश्वर होयला आन दूषण होता व| 
भेधनेचसरस्ांशोविद्विपोजनितापदः ॥ हानिः शीतमयूखेचभोमेसोरेचरुग्भयम्‌ ॥ ३८७ ॥ दुधेमानधनपापिजावचावजयाभवत ॥ || 
शुकेस्वजनभेदः स्यान्मतज्ञस्यापदाहन ॥ ३८८ | वागीशेनवमस्थाने[वद्याभांगादिनन्दनस्‌ ॥ बुधावावधभांगासजावचावजया || 
भवेत ॥ ३८९.॥ चम्द्रेधातुक्षयः प्रोक्तोधमंहानिश्रभास्करे ॥ कुजेचाथक्षयोविद्यादविजेधमंडूपणम्‌ ॥ ३९० ॥ दशमस्थानगंशुके 
शयनासनासछूयः ॥ सुराचायेमहत्सोर्यंविजयंस्रीघनम्बुषं ॥ ३९१ ॥ मातण्डेवसुट दाद अन्द्रेशोकावेवद्ननम ॥ भामरलागस- प्राक्तः | । 
णेकीतिविठोपनम्‌ ॥ ३९२ ॥ ठाभस्थानेपुसवेषुाभस्थानॅविनिदिशेत्‌ ॥ व्ययस्थानेपुसवषुविनिदेश्योव्ययः सदा ॥ २९२ ॥ ||| | 
स्वोञेपूर्णफलः प्रोक्तः पादोनंस्वक्षेंगोग्रहः ॥ स्वात्रिकोणेदफलदः पादाम्मनश्हाश्रतत ॥ ३९४ ॥ फन र 
है ॥ ३९० ॥ दळामें स्थानमें शुक्र होय तो शयन आसनका सिद्धि होती हे बृहस्पाति दोय तो महान सुख, बुध होय तो वेजय| र | 
और खी और घनकी बृद्धि होतीहे ॥ ३९१ ॥ सुर्य हायती मत्राकी बद्ध चंद्रमा होयतो शोककी दराडे होतीहे मंगळ होय| 
९ त्नोॉंका आगम ओर शानि होय तो कीतिका लोप होताई ॥ ३९२ ॥ लाभ स्थानम संपूर्ण ग्रह होय तो लाभको कहे | र | 
/ व्यय १२ स्थानमे संपूर्ण ग्रह होय तो सदेव व्ययको कहें ॥ ३९३ ॥ अपने उच्चका .ग्रह होयतो पूण फल कदाहं अपनी ||| 


व 
| 
| | 
४ 
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विप्र 
॥ २७ ॥ 


५ | राकिका ग्रह होय तो पादोन कहाहे अपने त्रिकोणका होय तो आधा फल देताहे मित्रके गृहका होय तो चोथाई फलको 
दताह ॥ ३९४॥ समराशि वा रिपुकी राशिके ग्रह होय तो समता ओर कष्ट फलको देतेहें. नीचराशिमें स्थित ग्रह 1नेष्फल कहाहे आर 
& | वगेका होय तो श्रे्ठफलका दाता शुभ कहाहे ॥ ३९५ ॥ ॥ इाते वास्तुशास्त्रे पं० मिहिरचद्रकृतभाषाविद्यातसाहेते तृतीयोऽव्यायः॥ ३ ॥ 
ब उत्तम मध्यम निंदितभेदसे तीन प्रकारके गह चोदह १४ प्रकारके कहेहैं, उनके संक्षपसे प्रमाणको कहताइं ॥ ३९६ ॥ वह एह दोष 


55) कारका कहाह आर शरीर भिन्न प्रकारका होताह आर गह नामका शारीर होताहे ओर शयनके चक्रमें झाय्याको गुह कहते हें 


3 MN 


समक्षरिपुराशीचसमकष्टफलोग्रहो ॥ नाचर्थानष्फछः प्रोक्तावगसत्फळद्‌ः शुभः॥ ३९५ ॥ इतिवार्तुशा्रवतायाऽव्यायः।३्‌ ॥ 
चतुदशावेधाःग्रोक्ता ग॒हाश्चोत्तममध्यमाः॥ ननिन्दताअप्रमाणञ्चकथयांमिसमासत्तः॥ ३९६॥ गृहन्तदिविधंप्रोक्तशरीरन्तुप॒थग्विधम्‌॥ 
झरारन्तुगृहन्नामञ्चय्याशयनचक्रक ॥ ३९७ ॥ इाय्यासानस्वदहनसमङ्गायशुखेप्सुना ॥ एकाशात्यडुलाशय्यानवत्यडुढसास्मता 
॥ ३९८॥ तदद्वेनचाविर्तीणोपादुकाबद्यताडुरो ॥ आसनन्तुप्रकत्तव्यशय्यावर्तारमानकम्‌ ॥ ३९९ ॥ [वस्तारपादहानन्तुतोदू 
स्तारग्रकल्पयृत्‌ ॥ उपानहोप्रकतेव्योस्वपादप्रमितोतथा ॥ ४०० ॥ पाडुकन्‌तथाकार्यअन्यथाइुःखशाकदां ॥ अष्टाद्कळनमांन 
नशय्यामांनप्रकल्पयंतू ॥ १ ॥ 

TaN ३९७ सुखका आभलाधा मङुष्य शय्याका प्रमाण अपन दृहक प्रमाण 1कतना कर शय्या ८१९ इक्यासा अशुलका वा नव्बह 
४ || के प्रमाणकी शय्या होतीहे॥ ३९८॥ ओर उसके आधे प्रमाणसे उसका विस्तार होताहे ओर उसके पाइक (पावे) डद्यताऊूल हे 
।॥। तह अथात्‌ आध अगुल उच हातह आर दाय्याक 1वस्तारके प्रमाणकाहा आसन बनवाना ॥ ३९९ ॥ आर उसके विस्तारसे | 
i कम उसके विस्तारको अथात चाड़ाइको कर आर अपन चरणोंके समान उपानह बनवावं ॥ ४०० ॥ आर पादुकणा चरणाक समा- 


ष | 


॥ २७ 0 
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| ~° ba 3, 3 ४ = A’ ° म्य व्य 
| नहा बनवाव अन्यथा बनवाव ता दुःख ओर शाकको देतह. आठ अंगुलके मानसे झाय्याका प्रमाण बनवावे ॥ १ ॥ अथवा । 


तीस ३० अंगुलके मानका आयाम ( चोडाई ) ओर एक पादभर उंचाई कहीहे. संपूर्ण वर्णाकी छाय्या ८१ 


ct 
| 

& 

शरिर 


| सेकाशीतिमितातथा ॥ स्वदेहान्नातिदीवासानविस्तारातथवच ॥ ७॥ हीनारोगप्रदादीघोदुःखदासुखदासमा ॥ पाषाणेनिर्मितंग्रत्तृत 


दृहम्मन्दिरंस्मृतम्‌ ॥ ८॥ पककेष्कंवास्तुनामभवनेहितसुत्तमम्‌॥ अनिष्टकेःसुमनन्तुसुधारङ्गदेमेनतु ॥ ९ ॥ मानस्थंवद्धितंकाहैवैज्े 


223 


0 


~ 


इच्छावाले राजाऑकी अन्यभी दाय्या कहीहे ॥२॥ सो अंगुलकी शय्या राजाओंकी बड़ी कहीहे ॥ ३॥ राजाके कुमारोकी राम्या नव्व 
अंगुलकी आर मात्रयाका शय्या ८४ चारासी अंगुलकी होतीहे उससे बारह १२ अंगुल कम वलय ओर पर्यकके ऊपर करुपनाकी हुई 


३ ONO ~ 3. _ अर, >. A ५ ॥ 
॥ ४ ॥ अथवा २८ अगुल कम उराहताका शाय्या होतीहे उससे आधा ओर ८ अंश कम विष्टंम (पाया) कहाहे ॥ ५॥ और 


अथवाह्यपंर्रोक्तातृपाणाङ्काम्यमिच्छताम्‌ ॥२॥ शताडुलानपाणान्तुमहतीपरकीतिता ॥ ३ ॥ ङुमाराणान्तुनवतिः सापड़नातमंत्रि 
णाम्‌ ॥ साद्वादशोनावल्यपय्यंड्ठोपरिकल्पिता ॥ ४ ॥ पुरोहितानाअतथाहीनाधृत्यईलैस्ततः ॥ अद्वेन्ततोषांशहीनंविष्टम्भःपार 
कौतितः ॥ « ॥ आयामाख्यशमानन्तपादोच्छायन्तुनिदिशेत्‌ ॥ सर्वेषाचेववणोनांमकार्शीतिमितास्मृता ॥६॥ सामंतानान्तुनवतिः 


क 


BE 


की 


७प्रू० 
॥ २८ ॥ 


३०७ ७७ क 


उसको मानस्य आर वेतोसे जो बैनाया ह 
उसे वजय कहतेहे ॥१०॥ आर जो आठमा तणकी जातियोसे बनाया स्थानह उस 
हालेह॥११॥कि खुवणसे चांदासे तामेसे आर ल 
हं ॥१२॥ तामेसे बनेहुएका सूथमत्र आर लोहेसे बने इका 


प्लस 


व 


सोवणेन्तुकरन्नामराजतंश्रीभवन्तथा ॥ १२॥ ताम्रणसूयश 


३०० 


द्वादशेतेप्रकारास्तुग्रहाणांनियताः स्मृता 
श ॥ चत्वारश्चोत्तमायेचतेशहावणपषका 


दिगृहारंभेमास्तदोषोनावेध्यते ॥ पञ्चाङ्गशुद्धकारेतुनचेत्रसिहपोषके ॥ १८॥ 


कह जज प Ce 


eS 


आदिकोंको शुभदायी होतेहे और सब वर्णाके।ळ्येभा शामन 
काष्ठआदिसे बनाये हुए घरोंमें काळकी अपेक्षाको नकर दण आर काष्ट 


2 लए ९34 


और राजाओंका वस्थाले बनाया जा 
SR ond कालिमा कहतेहे ओर गहस्थीयोंके चार स्थान उत्तम 


ह्स् बने हुए वे चारों कदेहे- खवणस बन हुएका कर आर नयांदीसे बने हुएका तः 
चण्ड नाम कहतेह आर दव दानव गन्धव यक्ष राक्षस आर पन्नगी १ पूः 


॥ उत्तमानिचचत्वारिगृहाणिणहमावनास्‌॥ ४११ ॥ 
ला ट न्ञ्न्तुचण्डनाघतथायसंभ्‌ । देवदानवगन्यवयक्षराक्षस पन्नगा ॥१३॥ | 


॥ जातुषंत्वानिठंनापप्रायुववारबन्यकम्‌ । 
॥ १५ ॥ शुभदाब्राह्मणादानासवंषास[॥९ भना 
द्वविधानतः ॥ १६ ॥ काष्ठादकतगहबुकाठा क्षांनकारयेत्‌ ॥ तृणदारुगुहारम्भेविकल्पंनवकारयेत्‌ | 


क गृहाके बारह प्रकार 1नयमस कहेहं लाखसे बनाया जो घर :हं उसकी आनल आर 


हैं चार जो पूर्वोक्त उत्तर्म,वर हं दे ब्राह्मण [एद्‌ 5 व र | 
es ओर उ अर्णीके र हे उत्तम घरका शुनकालम आर शुद्धाविधिस [पन करना ॥ १६॥| 


के गडारभम भी [वेकल्प नकर 
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| 
| 


| भा० टी® 
स 
क|अ° ३ 


'शिल्पियोकी कल्पनाले स्थान हे 


सोवणेराजतंताम्रमायसंचप्रकातितम्‌ ॥ 


एवंसवोसुजातीषुगृहागचचतुद || 
॥ उत्तमाः शुद्धकालेघुस्थाप्या: श ६ 
१७ ॥ सोवणों ||| 


१४ ॥ 


जलका बन्धन जिसमें हो उसंकी भायुब कहतलेह) १४४ | 
1 ~ DAN च्छ |] 
आदि वर्णोंके कमसे होतेहे ॥१५॥ आए ब्राह्मण | 


॥ १७ ॥ खुवणेआदिके गहार भरे | र 


कः 


' > ~° ७ 2 ‘9 ~ २७० . has he) चचत्र 
मासका दाष नहा हाता ओर पंचाङ्गके शुद्ध कालम प्रारभ कर आर चचत्र ला 


६2 
Es 


3 he ७5. 


Les र La 


्रवेशञनञ्चकतंव्यंमहोत्सवदिनेत्था ॥ पककेष्टकानिमितेतुशिर्पमानम्प्रवक्ष्यते ॥ 


रो 


छक बक बक 


15% टि 


LOS a 
क द 


NO ~ 


वद्रपूवाअङ्कळाः परिकीतिताः ॥ २४ ॥ त्रिविधस्यापिहस्तस्वप्रत्येकङ्कमंदाितम्‌ 


क, 


|, Rs 


| १ र] | (खाई ) द्वार रथ्या ( गली ) स्तम्भ जो मासाद्‌ ( घरों ) के होतेहे ओर उनके निकसने के म 
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a ्््  ्््््््ममममास- न 


९ Da >> > गर | 
द्रपद्‌ और पौष इ नमें प्रवेश न करे ॥ १८॥ आर महोत्सव 
भे प्रवेश न करे और पक्की ईटोंसे बनाये हुए शिल्पके मानको कहतेहें ॥ १९ ॥काष्ठ आदिसे बनाये हुए घरमें स्तंभक मानकों अ | 
सुवण आदिके घरमें हस्तप्रमाणको कहतेहे ओर लाखआादिसे बनाये घरमे किचित॒भी ममाणको नहा कहते ॥२० ॥ पाइक ओर a हः | 
अंगलके प्रमाणले बनवाने मंच आदि ओर आसनभो अंगुलसही बनवाने ॥ २१॥ प्रातमा पाठका [लग आर स्तन गवाक्षाक्ा ण | 


NAN ANN 


१९ ॥ काष्टादिनिमितेगेहेस्तंभमानंप्रचक्षते ॥ 


La 


सोवणादिकेहरुतमानंजातुपाद्ेनकिञ्चन ॥ २० ॥ पाढुकोपानहोकार्य्याअङुरस्यभ्रमाणतः ॥ मञ्चादिकञ्चासनञ्चअङुलेनेवकारयेत्‌ | / 
॥ २१ ॥ प्रतिमापीठिकाचापिठिडंवास्तम्भमेववा ॥ गवाक्षाणांप्रमाण्वशिलामानन्तथेवच ॥ २२॥ सद्रचमायुथादीनांममा || 


~ 


गञ्चाडानिच ॥ विषमाः शुभदाः एंसांसमाः सोख्यविनाशकाः ॥ २३ ॥ अडुलस्यप्रमाणन्तुकथयामिसमासतः ॥ नवाटसपत 


॥ ग्रामखेटपुरादीनांविभागोयमविस्तरात्‌ ॥२५॥ 


परिखाद्रारण्थ्यश्वस्तम्भाः प्रासादवेइमनाम्‌ ॥ तेषान्रिगेममार्गेचसीमान्तेभांतराणिच ॥२६॥ 


# + (३७ कळ क Le ha 
और शिलाका मान ॥२२॥ खड्ग ओर चम और आयुध इनका प्रमाण अंशलसेही होताहे विषम अंगुल पग सुखदायी ओर सम | 
अंगुल पुरुषोंके खुखके नाशक होतेहे ॥ २३ ॥ अब संक्षेपसे र. आळ प्रमाणको कहताई नव 8 लाका पोत ह ण | 
| ष कहेदें ॥ तीन प्रकारके भी हाथका प्रत्येक कम दिखायाह ग्राम खेट पुर आद्काका यहा र माग विना विसता 9० ५॥ परिखा | 
Bh र [गमे ओर सीमाके अन्तमें अन्चान्तर ॥ २६॥ 


है 
i 
३० 


® 


नी 


से मापकर बनवावे ॥ २८ 


(क 


इक्षुयात्रारवण्टाश्चहरूयूपयुग 


Se 


ल 


जालन्धर में हस्तकी संख्या 
॥ ३२ ॥ २४ चोवीत अंगुलों 


र 
सो 


ब्लक 


~’ रौं ~ - ~ IO = 
आर दिशान्तरोंका विभाग वस्र और आयोधनका विभाग और मार्गका परिमाण ऋरोश गव्यात आर योजनोंसे 
न्य has ~ ~~ ५ 

होताहे ॥ २७ ॥ खात क्रकच इनकी राशि प्रासादका आंगन अ 


यन्त्र ( कोल्हू ) आरघण्ट हलयूप युग (जूआ ) ध्वजा ओर जिनमें जल नहो एसी नाव 


दिशान्तरविभागाश्चवस्नायोधनयोस्तथा ॥ अध्वनः परिमाणंचक्रो शगः र 
नवयावाडुलेहस्तेतस्यमानंप्रचक्षते ॥२८॥ आयोधनानिचमांणितथाचंडायुथानिच ॥ वापीकूपप्रपाणानितथाचंगजवाजिनाम्‌ ॥२९॥ 


एयवहस्तेननचदंडांश्रमापयेत्‌ ॥ ३१ ॥ जालन्यरेहस्तसंख्यावेधेचदंडकास्तथा ॥ मध्यदेशेक्रोशसंख्याद्रीपान्तरेतयोजनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
चतर्विशत्यडुठेस्तुहस्तमानंप्रचक्षते ॥ चतहस्ताभवैहृण्डः सकम्‌ 

निवत्तेनंविशतिकरेः क्षेत्रंतच्चचठुष्करेः ॥३४॥ शतपेशमनिदेशाश्वगहार्दानान्निवत्तूनम्‌ 
॥ ३० ॥ पादुक वदशी (कोठी ) छत्र धर्मके उद्यान इनका प्रमाण आठ ८ जं 


हेशका योजन ओर दता हाथका एक वंश होताहै बीस हाथका' 
घरोंका स्थान ओर गृह आदिकोंका निवर्तन इन सबका स्थान ८१ इक्यासी पदोंके 


गैर आयत इनको नो ९ जिसमें यव हों ऐसे अंगुलके हाथ 
® ho € € ~ DN ~ he ~ + 

॥ आयोधन चर्म और चर्म आयुध वापी कूपका ओर हाथी ओर घोडोंका प्रमाण ॥२ ॥ इक्षु 
और शिल्पीयोंकी गजआांदे वस्तु 


मापनम्‌ ॥ 


De 


~ 


गूतियोजनेः ॥ २७॥ खातक्रकचराशीचप्रासादायन 


व्वजाम्‌ ॥ अतोयानिचनावश्चजशिल्पिनांवाप्णुपस्करम्‌।३० ॥पाठुकेवदशीछतंध्मोद्यानानिचेवहि ॥ यात्रा 


कोशर्तदिसहस्तकम्‌ ॥ ३३ ॥ चतुष्क्रोशुयोजनुवशोदशकरमितः | 
॥ एकाञीतिपदेनेवसवैर्थानंचमापयेतh।३९॥ 
के हाथसे करै और दण्डोंको नमापे ॥ ३१ 
क्रोशकी संख्या ओर द्वीपान्तरमें योजनको संख्या होतीहे | 
दण्ड होताहे ओर दो २ सहस्र हाथका कोश होताहे ॥ ३३ ॥ ४ 
निवर्तन और चौबीस हाथका क्षेत्र होताहे"॥ ३४ ॥ 
वास्तुसे मापकर बनावे ॥ ३५ ॥ 


आर वेधमें दण्डकी ऑर सध्यदेश में 
से हाथका प्रमाण कहतेंदें चार हाथका 
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ER BR BS RE क त 


ह ha य न्न 
चल और अत्यन्त स्थिरमेदसे दो प्रकारके प्रासाद कहेहें ओर चोखठ६४प्रकार के मण्डप ओर देवताओके आश्रय प्राकार ३६ SE 
जो छत्र (तम्बू) हे और जो आठ प्रकारके मण्ड पहै इन सबकी कल्पनाभी ६४ पदके वास्ठुसेही कर ॥३७ ॥ नगर्‌ ग्राम कोट आर as तः 
गृह इनको स्थपति (प्रधान पुरुष कारीगर) के यहाँ स्थित जो याते अथोत्‌ अकस्मात्‌ आयाहुआ संन्यासी उसके हाथके प्रम ली 
स्निग्ध आदि भूमिके भागमें पेदा हुए जो वट बेल खेर दामी न्यग्रोध गूलर दवदारू क्षीरके दृक्ष आर अपने देशम पंदाहुण फलक 


~ 


प्रासादाद्रिविधाशोक्ताश्ठाः स्थिरतरास्तथा॥ मण्डपाश्चचतुष्पष्टिः म्ाकारादेवताश्रयाः ॥ ३६॥ विशेषेणापियेछामारतथायचा 


एमण्डपाः ॥ चतुषपष्टिपदेनेवसवानितान््रमापयेत्‌ ॥ ३७ ॥ नगरग्रामकोटादिस्थविराणिचशचभृताम्‌ ॥ स्थपतिस्थास्थितयात 
प्रविभागेनमापयेत्‌ ॥ ३८ ॥ श्लिगधादिभ्रभागससुत्वितानांन्यमरोधविर्वदुमसादिराणाम्‌ ॥ शमीवटोदुम्वरदेवदारुक्षारस्वदेशी 
त्यफठटुमाणाम्‌॒ ॥ २९ ॥ उपोषितः शिल्पिजनस्तुयेषांमध्यात्तुतीक्ष्णेनकुठारकेण ॥  छिन्द्यात्ततादेक्पाततातरस्याशु 


भेविटय़ेपरिगृह्यराडूम्‌ ॥ ४० ॥ करप्रमाणंपरतश्चतस्रस्तदद्वैमानेनततोडुगह्य ॥ 'नीत्वान्यसेत्तानिग्रहेचतावद्यावत्मतिष्ठानसंम श् 
गड़ो॥४१॥ नन्दंतिशुद्ाकथितेशकोणेहुताहनास्येसुभगेतिचान्या ॥ सुमद्धलीनेकरेतिभागसंस्थाभडड़रीमारुतकाणयाता ॥ ४२॥ 


है इन सबको उपवास कियाहे जिसने ऐसा शिल्पि जन मध्य भागमें ती#ण कुठारसे छेदन करे फिर दिशाके पातिसे रस ने उभ 
लग्नमें शंकु (खुंटी) आदिको ग्रहण करिके॥ ४० ॥ और उस दांकुके चारों तरफ चार हाथभर वा उसके आधि म आ नका अहण 
रेक छेदन कियेहुए उन पूर्वोक्त ब्रक्षोंको लजाकर तबतक रखंदे जबतक शंकुकी प्रतिष्ठाकी समानता हो॥४१॥ इशकाण (इशान) की 

| सा किला ) की शुक्रा और अग्निको णकीका छुमगा और नेक्रतकोणकीका सुमंगली और वाठकोणकीका भङ्गकरी नाम कहतेहें ॥४२॥ 
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विश्वः h अश्व पुरुष नाग इनके समान पेरोंसे ऋमसे अंकित जो नन्द आदि शिला हैं उनका ऐसीयोंका ्रहण करना _कहाहे जो | 

अखण्डित हों और भलीप्रकार दृढ हों ओर जो शुभ लक्षणकी हों ॥ ४३ ॥ आर उन शिलाओके मध्यम क्रमज कम्म ( कच्छप ) दोष 
॥३०॥, जनादन और श्री धव इन चारोंको भवनके मध्यमें स्थितिके लिये स्थापन करे यह प्रमाण झुनियाने कहाई ॥४४॥ आणर पशळाआका| ड 
||| प्रमाण वर्णाके ऋमसे यह कहाहे कि इक्कीस २१ घन ( १४ ) तेरह नन्द(९)इतने अंुलोंका विस्तार वर्णोके ऋमसे जानना आर इनसे आधा (| 
| वृषाश्रषुन्नागपदाड्रितानांनन्‍्दादिकानांक्मशर्शिलानाम्‌ ॥ असण्डितानांसुहठीकृतानांसुङक्षणानांग्रहणनि शक्तम्‌ ॥ ३३ ॥ कूमश्च || 
|. शेषश्चजनाहेनःश्रीधेवश्चमध्येभवनस्यसंस्थाः ॥ निवेशनीयाः क्रमशः शिलानाम्प्रमाणमतन्छुनिभिः्य्रदिस्‌ ॥ ४४ ॥ (शलाममाण || 
| क्रमङाः प्रदिषवणालुपव्येणतथाडुळानाम्‌ ॥ अथेकविशंवनविश्वनन्दाविस्तारकव्यासामितंतदद्वम्‌ ॥ ४५ ॥ तदळूमान क 
त्वथपिण्डिकार्यादू्वाषिकान्यूनतरानकायां ॥ प्रमाणहीनासुतनाशकारिणाव्यद्धाव्ययत्रशाववणदहा 10 ४६ ॥ धमात्तिदाप् र र 
स्तरगेहमानेकार्याशिळाशिल्पिजनानुळूळा ॥ पाषाणगेहेकतंव्याशिळापाषाणसंभवा ॥ शेलजेशैल्जापीव्यशकेचेशकःस्ट॒तः ॥४७॥ | 


Bl 
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3 आयकर 
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» La ">> SYN Le fe Do AN ANN nS . 
शिठान्यांसादिको भद्रेसूळपादोविधीयते ॥ पक्रेणनिमितेचेवइष्टकानाश्चकारयंत्‌ ॥ ४८ ॥ 
२ eS ¢ अत्यन्त र ~ ज्र OT «| 
| व्यास होताहै॥४५॥ और उससे आधा प्रमाण पिण्डिकाका होताहे बह उपरको आधिक बनानी अत्यन्त न्यून न बनानी ओर ममाणले हीन | 
| हु >. ~ ~ ho Da व्य CQ Les >> ~ चि ९ 
'होय तो पुत्रके नाशकों करतीहे ओर व्यंग ( टूटी ) भ्रष्ट ओर विवर्ण देह ( मेली ) व्यय अधौत आधिक खच बा नाशको करती. ॥४६॥ 
(ओर घनकीभी नष्टताको करतीहे और विस्तारके घरका जो प्रमाण हो उसके समान शिल्प जनोंके अलुकूछ शिळा बनवानी पत्थरके घरम | || 
| ४२) 69 > DSS Mew [aN च्छ ४0 ७ २५ ४ ~ [a क्य ~® सू 
| छिला पत्थरकी ही बनवानी शिलाके घरमें शिलाओंसे बनवाना ओर ईटके घरमे इंटकाही पीठ कहाहे ॥४७॥ भद्रनामक घरभ सूलपाद +| , 


is] 


| 
| 

| 
|| 
॥ | 
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हि MN अ. 
हु भें ईटोंकाही मू दल ऊट ये में वास्तुके विष दा | | 
| = > है और पक्की ईटोंके घरमें ईटोकाही मूलपाद बनवावे ॥ ४८ ॥ इईटोके बनायेडुए घरम र हक 
9 कहाहं आर पक्का इटाक घरस इ ह्‌ A २10 
(1 7 5 मत मोअ नजीब हे त ॥ ४९॥ और आधारकी जो शिलाहे वह एसी बनवाना, 


त्तर रो दे गोर अन्य घरोंमें शिलाके प्रमाणकी चिन्ता नकरनी ॥ ४ गर आ. RS रग ऊ. ० 
| राले दीली उत्तम जिसके लक्षण हों जो परिमाणके मानसे न अधिक ओर न अत्यन्त न्यून हा अर हम | 
ge i ल (क अधिप आदि स्वामी गज अश्व इनका बलि ओर मंत्रोंसे भली प्रकार पूजन करे फेर लाति रि व | ब 
|| इष्ठकानिितेगेहेप्रमाणमिहरक्षयेत्‌ ॥ अपरेषांग्रहाणांतुशिळामानंनचिन्तयेत्‌ ॥2९।आधारभूतातुशिठामकरम्यादडाबन स य | 
| | युक्ता।सङ्क्षणाचापरिमाणमानानचाधिकान्यूनतरानकृष्णा॥८°॥ द्वाराधिपादीन्‍्पतयोगजाशाः सम्पूजनीयावलिभिः कि स न| 
(|| गानीयसुतीर्थतोयन्ततोपहारेः प्रतिपूज्यकुम्भम्‌ ॥«१॥घुवेशिलायास्तृततः खनित्वाङु्भेग्रतिष्ठाप्यशराङ्टायस विभा Ri | | 
| शस्तस्तदद्देमानततदद्वेमानम्‌ ॥ «२ ॥ जलाक्षतत्रीहिसपत्नगव्यमध्वाज्यजातंपारेपू््येसम्यक्‌ ॥ शिलाविन्यास हला || 
|. आोपकल्पयेत्‌ ॥ ५३ ॥ ससुद्रेयानिरत्नानिसुवणेरजतंतथा ॥ सवेबीजानिगन्धाश्चहरादभास्तथेवच ॥ ५४ ॥ शुदाः सुम |ॐ 
| नसः सपिः ्रेतञ्चमधुरोचनाः ॥ आमिषञ्चतथामद्यफलानिविविधानिच॥ ४५५ ॥ EE 
| जलको. ते सामग्रीयोंसे कुंमका पूजन करके ॥ ५१ ॥ फिर शिलाके धुषभागमे पांच अंगुल खोदकर उस ऊङभका ||, 
| कर बह आए ता अतुसार आधि २ न्यून माणसे मशारुत होताह ॥ ५२॥ आर उस ब जल अक्षत 
| ब्रीदि पंचगव्य मधु घृत आदिसे भलीप्रकार पूर्ण करिक ओर शिलाके स्थापन समयमें सामग्रीयोंकों इकडा करे ॥ ५३ ॥ ससुद्भे 


ट Da Lan 
(9 जितने रत्रहों उनको और सुबर्ण चांदी सवे बीज गन्ध शर कुशा॥५ोसफेद पुष्प ची सफेद म गोरोचन आमिष (मांस)ओर माद्रि 
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अ > A he 
| नानाप्रकारके फल ॥ ५५॥ नेवेद्यक लिये पक्कान्न वस्त्र और ऐसे भूषण जो सफेद पीले रक्त आर कृष्णवणक क्रमसे 
9 ज इछ ठ ok ~ ws जे 'देहके लक्षण को खुना 
6 Fe जाम चठथोऽध्यायः ॥ ४॥ ॥ जो आपने भलीप्रकार प्रासादोंका कम कहा वह दमन खुना अन वाय यी आहि 
९ चाहते हैं ॥५८॥ पाहले वह भगवान्‌ वास्ठ॒पुरुष आपने कहा ओर पूर्वोत्तर सुख वास्ठुपुरुषका रचना आपने कह 


| भैवेद्यार्थश्रपकाज्नंवद्ाण्याभरणानिच्‌॥ श्रेतंपीतंतथारक्तंकृष्णंवणकमेणच ॥ ५६ ॥ गन्थादीश्रेववल्लव्पुष्पाणिचतथेवच ॥ 


ग जरि तीव िमेलेआ पर्तनेयमः त्सश्वसव्यमार्गसमाश्रितः ॥ ६१ पजेन्याद्यास्तथानासादकुळूवोरःस्थलां | | | 
गरिथतोवह्विमुंसेआपस्तनेयसः ॥ उत्तरस्यापवत्सश्चसव्यमागसमाश्रितः ॥ तथा नास 
| हा ॥ सप्तायार्पचचधु वन्यस्यपुरुषततमे ॥ इस्तेसवितासावित्रोवितथोथग्रहक्षतः ॥ ६२ ॥ पाबजठरविवल्लशथिआल्ितः | 


A र व "त 3३ & 
+ > जट ज्य मेळ ष्ठि ५ थ्‌ 
परितस्सदा ॥ ऊहूजानूजंवस्फिचोयमाधैः परिवाडताः 8 त यल तक ॥ ६० ॥ उसके ||; 
व्र स्व पे उसे भमिमे पतनाकिया ओर वह नीचिकी खुखाकेय गगरा आं RT हब - जेन्य || ॐ 
देबताओंने उसकालमे उसे ऋमम पत र स्थित आपवत्स वामस्तनमें स्थित रहताह ॥ ६१॥ आर पजन्य 
~ 2G जे स्थित मुखम जळ स्तन यप्र उत्तरनागम T स्थतं C ht हर जे ~ न ~ ES 
नासिका कर्ण उरःस्थल ओर स्कन्धॉमें स्थत रहतेह आर सत नहर चेट) आन समान स्थित रङताहि 
च ह eR we PN च्छ टु ळ्‌ पार्श्वम आर Ge 2 38 
एवित्री इनका हाथमें वितथ ओर गहक्षत॥६२॥ इनका पा र तर ५ >> 
और उ जंघा ) जाद ह थे यमदिशा आदिसे स्थित रहतेहें ये दक्षिणपार्व और वामपाश्व दोनोमे स्थित रहत ॥६३॥ 
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Ls ८“ ६. Er % “<< 


Lo La ७७ ४ १. > ७६५० च्छ tT २७ # २९४ ~ क्ट आर ड 

शेष दे सैर दण्ड जयन्त ये लिंग-इन्द्रियमें स्थित रहतह आर चरणाम पपतरा साहित वास्तुपुरुष रहताह आर ध 
छ चार तरफ ब्रह्मांके होतेहे ६४ चोंसठ पदके वास्तुमें नहा आदिक देवता रहतेहे आर अनके 
छे कोष्ठोमें द्विज रहतेहें ॥ ६५॥ ब्रह्माने चोसठ पदका वास्तु भासादमे कहाह ब्रह्मा वास्ठम चलुष्पद काह ओर को ठो 
घरे २ पद कहेहें ओर सोलह कोणोंमें साङ्ग पद्‌ ( १॥) दोनों भागोंमें स्थित होतेह आर वीस २० दादा पदक दवता चोसठपदके वास्तु 

शेषादण्डजयन्तोचमेट्रे्रह्माददिस्थितः ॥ पादेसमाश्रितइतिपितृभिःपरिवारितः ॥ चत्वारिंशत्पश्चयुक्ताः परि ॥६४ गो 
| चतःषष्टिपदेवास्तोदेवात्रह्मादयस्तथा ॥ कोणतेषांप्रकतेव्यास्तियक्कोष्ठगताद्गि्जाः ॥६५॥ चठुःषाएपदावास्तुः प्रासादत्रह्म स्ह्तः 

ढ़ र 


२० 


्रह्माचतुष्पदोह्यत्रको णायद््पदाःर्मृताः ॥ ६६ ॥ पोडशकोणगाः साद्धपदाश्ाथोभयस्थिता॥विशतिद्धिपदाश्वचतुःपश्पिद्स्थ॒ ता: 


॥ ६७॥ जीणांद्वारेतथोद्यानेतथागृहनिवेशने ॥ नवप्रासादभवनेप्रासादपरिवतने ॥ ६८ ॥ द्वाराभिवतेनेतद्वत्म्रासादेपुग॒हेषुच ॥ वास्तू 


९ 


पशामनङ्कय्यात्पूर्वमेवविचक्षणः॥ ६९॥ वास्तुमण्डलकोणेषुइँशञानादिक्रमेणच ॥ शंकूनांरोपणंशस्तंप्रादक्षिण्येनमागंत: ॥ ७० ॥ 
विशत॒भुतलेनागाठोकपालाअसवशञः ॥ अस्मिन्गृहेवतिष्ठन्त॒आयुबेठकरा'सदा ॥ ७३ ॥ | हि 
का । जीणोद्वारमें और उद्यानमें और गृहके प्रवेशमें ओर नवीन मासाद्‌ और भवनमें और मासादके परिवतेन (ब 
हक कं में ईशान दिशा आदिके प्रदालिणक्रमसे शंकुओंका रोपण ( रखना ) श्रेष्ठ होताद्‌ ॥ ७०॥ नाग भूतलके विषे भ्रवेशा करो 
| f न लोकपाल जो आयु और बलके करनेहारे हैं वे सदेव इस गृहके विषे टिको इस मंत्रको पढकर वास्तुके कोणभ रां क ऑओको 
|) Ma NP 1 

| "४ अह + 
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हज की. न ० ॥ 14५, 


कि | 
I | १ | चि शरि 2) (27 T {| 
घिश्प्रर ||| रखे ॥७१॥ प्रासाद आराम वापी कूप उद्यानमें नामोचारणपूवक कोणाम ४ शांकुआंका स्थापन कर॥9२ाआश्न सपे आर जा अन्याद्शान | ां०्शा ० 
$ देवता स्थित हें उनके लिये पवित्र और उत्तम ओदनकी बालको देताहूं ॥ ७३ ॥ सुवणका रखाआख वास्तुक वव ८१ 

॥ ३२॥।% इक्यासी पद करे फिर सूत्रको चारों तरफ रखकर चूनसे आलेखन कर ॥ ७४॥ दशारेखा पूर्वको लम्बी ओर दशझारेखा उत्तरको लम्घी अ६३ 


भे 

प 

९2 

धं कर संपूण वास्तुओंके विभागोमें थ नॉ ९ नवक जानने ॥ ७५॥ शात्ता यशावता कान्ता गबिशाला प्राणवाहना सता खुसना* नन्दा 
| प्रासादारामवापीषुकपोद्यानेषुचेवहि ॥ तत्नामपूर्विकारोप्याकोणेशङ्कचटुए्यम्‌ ॥ ७२॥ अग्निभ्योप्यथसप्पभ्योयेचान्येतत्समाञ्चताः। | 
(1 तेभ्योवंलिम्प्रयच्छामिएण्यमोदनधुत्तमम्‌ ॥ ७३ ॥ एकाशीतिपदङ्कय्यद्रेलाभिःकनकेनचा।पश्चात्पठेनचालिर्यसूेणारोब्यसषेतः | 
i) ॥७४॥ दशपूर्वायतारेखादशचैबोत्तरायताः ॥ सवावास्ठुविभागेषुबिज्ञेयानवकानव ॥ ७५॥ जान्तायशोवतीकान्ताविशाछाप्राणवा 


प्रिया ॥ ७७॥ जयाकालाविञ्ञोकाचतथेन्ट्रादशमीस्मृता ॥ एकाशीतिपदेह्येतागशराश्चपरिकोतिताः ॥ ७८ ॥ [शत्रयायशीवता । 
| काम्ता्ठाप्रियापिपराशिवा ॥ सुशोभासधनाज्ञेयातथेभानवमीस्सरता ॥ ७९ ॥ पूवापरातथाद्यताशवतुष्षाऐपदस्थिताः ॥ धन्याधरा | 


| विशालाचस्थिरारूपागदा[नशा ॥ ८० ॥ 
सुभद्रा और सुस्थिता ॥ ७६ ॥ थे दश १० रेखा पूर्व पश्चिमके गत ( गई ) होतीहे आर ,उत्तर ओर दक्षिणके आश्रत ये होलीहें कि-॥&$ 
हिरण्या खुत्रता लक्ष्मी विभूति विमला प्रिया ॥७७॥ जया काला विशोका ओर दशमी इन्द्रा कहीहे. इक्यासी पदके वास्तुमें थ दिरा वं ॥ ३२॥ 
कहीहें ॥ ७८ ॥ श्रिया यशावती कान्ता सुप्रिया पुरा शिवा खुशोभा सथना ओर नोमी इभा ॥७९॥ ये नो शिरा पूवसे पाश्वेमपयन्त चो |&|| | 


था प 
हिनी ॥ संतीचसुमनानन्दासुभद्रासुस्थितातथ[ ॥७६॥ पूर्वापरागताद्यताउदग्याम्याश्रतास्तथा ॥ हिरण्यासुब्रतालक्ष्मीविभतिर्विमला । | 


® क 
CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA त ॥ ह 
2] 


धु 
५८ 


चासठपदक वास्तुस होताह धन्या धरा वशाला [स्थररूपा गदा आर नशा ॥८०॥ विनवा प्रभवा आर सांम्या ये उत्तराद्शाम ना«| 
[कारा होताह पदक आठस अशका कमसराकभाग कहतह ॥८१॥ पदके हाथका सख्यासे जो 1नवेश उसे अगुल कहतेह आर [वस्ता| 
र किये वेशका जो ऊद्धलाग उतना 1शराका प्रमाण कहतह ॥८२॥ आर वासाका जो सम्पात उसकाभा मध्यम आर समभागजा ह | 
वहभा 1शराका मान जानना आर उसक मध्यम जा पद्हा उन सबको भयक दाता जान॥<८३॥बाद्धमान्‌ मनुष्य उनपदाका शद्ग भाण्ड | र्फै 


विभवाप्रभवाचान्यासेम्यासोम्याश्रिता [शराः ॥ पदर्याष्टाशकाभागर्तत्माक्तकमंसज्ञकम्‌ ॥ ८१ ॥ पदहस्तसंख्ययासम्मितो 6 
निवेशोह ठानें ॥ विस्तीणवंशव्यासाळूशिरामानप्रचक्षते ॥ ८२ ॥ सपाताआपवशानामध्यमानसभानिच ॥ पदानांपातितान्वि | 


क सर 


द्यात्सवाणि भयदान्यापे ॥ ८३ ॥ नतानिपीडय्येत्पाज्ञशुचिभाण्डश्रक्राडकः ॥ स्तभश्वश ल्यदोषेश्वग्रहस्वामिषुपीडनम्‌ ॥ ८४॥ | 
तस्मिन्नरवयवेतस्यबाधाचेवप्रजायते ॥ कण्डूयतयदद्धवाणू स्वामीतथेवच ॥ ८८ ॥ होमकालेचयज्ञादोतथाभूमिपररीक्षषे ॥ अ । 
ग्रेवाविक्रातियंत्रतत्रशस्योवानाहशेतू ॥ ८६ ॥ घनहानिदारुमयेपशुपीडास्थिसंभवे ॥ रांगस्यापभयम्प्राक्तन्नागदन्तापदूषकः । 
॥ ८७ ॥ वंदानीमानिवक्ष्यामिबहनापिपृथक्पृथक ॥ वायुयावत्तथारोगात्पतृभ्यः ।शष्यतस्तथा ॥ ८८ ॥ 


और कीलोंसे पीडित न करे ओर न स्तम्भ ओर शाल्यके दोषोसे पीडित करे कर; तो गृ हके स्वाभी को पी डा॥८४॥।डसी अवथवमे हो ती हे जिस | 
9 | अवयवमें वास्तुपुरुष केहो- और जिस वास्तुके अंगमें कण्डूति (खुजली ) करे उसी अंगमें घरके स्वामीके कण्डूति होतीहे ॥८५॥ होमके समयमे || || 
और यज्ञ और भूमिकी परीक्षामें जहां अभिका विकारहो जाय वहाँ दाल्यको कहूँ अथात्‌ विन्नकी शंका होतीह ॥८६॥ कोष्ठके ब | जी 
नको हान आस्थक वासम पशुआम ज्यीडा आर रोगका भय कहाह, आर हाथोदातनी दाषत है ॥ <७ ॥ इससे ङ्स 
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णी. कक कक कळक 


बहुत अकारक वांसाको एथकू २ कहताहूं कि रोगसे वायुपर्थत ओर शिखीसे पितरोंतक ॥ ८८ ॥ और सुख्यसे भंगतक! 
आर शाकल एवतथपयत आर सुग्रीवसे आंदातिपथत ओर ंगसे पर्जन्यप्येत ॥ ८९ ॥ ये वांस शास्रकारोंने कहे | 


काणक आकारका जा हाताह वह स्तंभोको रखने आर तुलाके रखनेमें सदेव वर्जितहें ॥ ९१ ॥ आर संपूण कर्मामें वास्तु 
पुरूष दाक्षण आर आश्रकाणम आयत (लंबा ) कहाहे. इकासी ८१ पदके इस वार्तुमें देवताओंके स्थापनको खुनो ॥ ९२॥ 


सुर्या क्गर्तथाशाकादतर्थयावद्वठु ॥ सुग्रीवादादेतियावद्वङ्गात्प्जेन्यभेवच॥ ८९ ॥ एतेवंशाःसमाख्याताः कचिडुजेयएवतु. ॥ 
एतपायस्ठुसयातः पद्सष्यसमन्ततः॥ ९० ॥ एतत्प्रवेशमाख्यातंत्रिशूलङ्ोणकञ्चयत्‌ ॥ स्तम्भन्यासंषुवज्यानतुलावन्यषुसवदा 
॥ ९१ ॥ सवजवास्तानाइशापेतवश्वानरायतः ॥ एकाशीतिपदेह्मस्मिन्देवतास्थापनेशुणु ॥ ९२॥ रेखाणाञ्चफळन्तत्रकथयामि 


tai 


समासतः ॥ वणाडुपूव्यणतथाअङ्गरुपशनकंपरम्‌ ॥ ९३ ॥ विप्रः स्पृष्टातथाशीपंश्चक्षुः क्षनियकस्तथा ॥ वशश्ारूचशूद्रश्चपारदा 
स्पृ्षासमारभंत ॥ ९४॥ अङ्गुष्ठकेनवाङुयान्मध्याङल्यार्तथेवच -॥ प्रदे शिन्यामपितथास्वणंरोप्यादिधातुना ॥ ९५ ॥ मणि 
नाकुसुमेवापितथादध्यक्षतेःफलेः ॥ शसत्रणशइतासृत्यवन्थोरीहनभर्मना ॥ ९६ ॥ 

आर उसभ रखाआके फलकामा संक्षेपसे कहताहू ओर बर्णोके क्रमसे श्रेष्ठ अंगके स्पर्शको कहताहूं ॥ ९३ ॥ ब्राह्मण शिरका 
स्पश करकक्षानय ननका रपरो करक आर व्य जंघाआका स्पश करके ओर शाद्र चरणोंका स्पर करके वास्ठुके पूजन 
का प्रारभ कर ॥ ९४ ॥ आर अंगुठेसे वा मध्यकी अंशालिसे वा प्रदेशिनीसे अथवा सुवण चांदि आदि धातुसे पूजनको करे ॥ ९५॥ 
अथवा माणस वा पुष्पासे वा दहा अक्षत फलॉसे पूजन करे आर झाखसे पूजन करे तो शाचुसे मृत्यु होतीहे और लो 
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आर कहा इजयभा कहाई. इनका जो पदके मध्यमें चारों तरफका संपात है ॥ ९० ॥ उसको प्रवेश कहतेहें वह शत्रेजश्ळ वा|| 


Falls 


८०७०००७ 


॥ ३३ | 


| देसे बंधन आर भस्मसे ॥५६॥ आझ्नका भय आर तेण आर काष्ठ आदिके लिखनेसे राजासे भय होताहे और वक ( टेठा ) और |$ 
| खडेत होनेपर दाचुसे भय होताहे ॥ ९७ ॥ कुरूप रेखा ओर चर्म ओर दांतोंसे बनाई रेखा और कोला और आअस्थिसे 
| बनाई रेखा कल्याणके लिये नही होती ओर स्वामीके मरणको करती है ॥ ९८ ॥ अपसव्य (वाम ) कमसे करे तो .वैर और || ॐ 
| भं 


—_ AN 


9 | दाक्षिण क्रमसे करं तो संपदा होतीहे आर वास्ठुकमके मारंझमें छिक्का ओर छीवन ( थूक ) इनको वर्जदे ॥ ९९॥ ओर 


अग्नेभयन्तृणिनापिकाछादिलिखितेनच॥नृपाद्वयन्तथावक्रेखण्डेशञ्गभयम्भवेत्‌ ॥ ९७॥ विरूपाचमदन्तेनचाङ्गारेणास्थिनापेवा ॥ 
न।शवायभवद्रखार्वासनामरणन्तथा ॥ ९८ ॥ अपसव्यक्रमंवरसव्येसंपदमादेंठीत ॥ तस्मिन्कमेसमारंभेक्षुतन्निष्टीवितन्तथा 
॥ ९९ ॥ वाचरतुपरुषास्तत्रयचान्यशकुनाधमाः ॥ तान्ववज्यप्रकुवातवार्तुपूजनकम्मणि ॥ «०० ॥ अकचटतपयशवगा 


इत्यष्टदिक्षुच ॥ प्राचीप्रभृतिष॒ुवर्णास्तत्परड्रारयेत्फलम्‌ ॥ १॥ एतेव्णाःप्रश्नकाठेमध्येपञ्चेकमक्षरम्‌ ॥ तेनशल्यविजानीयाहि 


ON LON 


शितस्यांचवेश्मन ॥ २॥ एतभ्यावापरस्वाह्यमप्रश्नयद्द्यक्षरभवेत्‌ ॥ तदाशट्यनणानाया दू हमभ्यावानश्चय ॥३॥ एकाइीतिपदङ्कय्यां 

द्वार्ठावत्सववास्तुषु ॥ आदोसम्पूम्यगणपन्दिक्पालान्पूजयेत्ततः॥ ४॥ 

। 6 जा कठार वागा आर जा डुर दाङुन हे उनको वजकर वास्ठुकमका प्रारंभ करे ॥ ५०० ॥ अक च ट त पय शा ये वर्ग 
|आठाद्शाआम पूवादशासे लकर स्थितहे उसके अनन्तर फलको कह॥ १॥ वण प्रश्रके कालमें मध्यमें एक अक्षर जो होताहे 
।6।उससे उसी 1दशाक विष घरम शल्य ( विघ्न) को जाने ॥२॥ ओर इनसे धरे बाहिरके देशमें यादि दो अक्षरका प्रश्न होय तो 
|तब रह्क मध्यम दाल्यका नजान यह शास्त्रका निश्चवयह ॥३॥ वास्ठुका ज्ञाता पुरुष संपूर्ण वास्तुओमें ८१ इक्यासी पदके 
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| वास्तुको करे. प्रथम गणेशजीका पूजन करके फिर दिक्पालोंका पूजन कर ॥४॥ आामंपर कलशाका स्थापन 
5 | काआका पूजन कर [फर नान्दासुख श्राद्का कर [फर उसके अनंतर पात्र ब्राह्मण आर देवता आदा 
कि अर अश्रिकी स्थापनाके लिये तीन मेखलाआसे युक्त वेशेषकर यानेक आकारका कुण्ड बनाव ॥ ६ ॥ 


पूषाचेकपदोह्यास्माग्द्रपदोवितथस्तथा ॥ द्विपदोदक्षणाशास्थाग्रहक्षतयमावुभा ॥ १० ॥ गन्ववसरगराजाता दूत 


पोरोगस्तथासपेद्धयश्वेकपदामताः ॥ मुखभडछाटसोमाख्यास्रपदास्तुञय'स्थताः ॥ १३ ॥ 


I) 5 9 
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$| मतुष्य संपूर्ण कमाँमें स्थण्डिलकोही करे और पदमें स्थित सम्पूर्ण देवताओंका और ३५ पतीस देवताआंका एजन कर ॥| 
9 ||॥ ७॥ शिखी देवता एक पदका कहाहे ओर पर्जन्यभी एकही पदका होताहँ. जयन्त दो २ पदका अपर सूयभा दा पदका। 


|| धरिज्यांकटशंस्थाप्यमातृकाःपूजयेत्ततः ॥ नान्दीश्राद्धन्ततःकुयोत्पुण्यानभ्यच्चेयेत्तत॥५॥अग्निसंस्थापनाथन्तुमेखलाजयसंडतम ॥ | | | 
| कुण्डंकुयाद्विधानेनयोन्याकारंविशेषतः ॥ ६॥ स्थण्डिलंवाप्रकुवीतमतिमान्सवेकमंसु॥ पदरुथान्पूजयेत्सर्वान्पञश्चत्रिशत्तथवच ॥७॥ | | 
४ | शिखाचेकपदंप्रोक्तःपर्णन्यृश्वतथेवच ॥ जयम्तोद्विपद्‌ःसूर्य्यःसत्यंभृशोद्विकोष्टको्‌ ॥८॥ पदेकमन्तरिक्ष्तुवाशुश्वेकपद्‌ःस्मतः ॥ ७ ॥ || 


| मृगः पितृगणश्चेव दोवारिकश्चेकपदकः ॥११॥ सुग्रीवपुष्पदन्तोचद्विपदावरुणस्तथा। अ्ुर्चतथाशाकाद्पदाः परकातता ॥१२॥ | क 


सत्य भरदा थे दोनों दोकोष्टके होतेहे ॥ ८ ॥ ओर अन्तरिक्ष ३ एक पदका ओर वाछुभी एक पदका कहाह ॥९॥आर पूषा एक पढ्का आर ' ! 
थ दो पदका होताहे ओर दक्षिणदिशामें स्थित गहक्षत ओर यम ये दोनों दो पदके होतेहे ॥ १० ॥ गन्धव आर -सुगराज चि 
दो पदके कहेहें, मृग आर पितगण ओर दोवारिक ये एकपदके होते हं ॥ ११ ॥ खुप्रांव पुष्पदन्त आर वरूण य| 
पदके, असुर अशोक येभी दो पदके कहेहें॥ १२॥ पाप, रोग ओर सप ये तीनां एक पदके कहँह छुख भछाट आर साम 


करके फिर मात | 
पूजन करे ॥ ५ ॥| 
अथवा बुद्धिमान 


दोपरिकीतितो ॥ | 


०२०९ NA 


ये तीनोंभी एक एक पदके कहेंहें ॥ १३॥ सर्प और आदिति ये दोनों दोदो पदके कहेहें ओर दिति एक पदकी कहीहे ओर बत्तीस 


ते 

३२ देवता कोष्ठोंसे बाहिर स्थितहें ॥ १४ ॥ ईशानआदि चारों कोणोंमें जो स्थित हैं उनका पूजन बुद्धिमान्‌ मतुष्य कर 
जल ओर सावित्र जय ओर रूद्र ॥ १९॥ आर इनके अन्तम स्थित जोड इन सबकी एक एक पद्म इशान आंद एदशाआन 'सथत 
करे, अर्यमा तीनपदका ओर सविता एकपदका होताह ॥ १६॥ विवस्वान्‌ तीनपद॒का दाक्षण 1देशामं होताह आर इन्द्र एकपदका 


/.. ९6 


आपश्चेवाथसावित्रोजयोरद्रस्तथवच ॥ १५ ॥ तदन्तगाश्वेकपदानीशानादषुविन्यसत्‌ ॥ अयमाजिपदः पूवसविताचतथकपात्‌ 
॥ १६॥ विवस्वांद्निपदोयाम्येइन्द्रश्रकपदर्तथा ॥ नक्कतेपा्चमामात्रपदःपरिकाततः ॥ १७॥ वायव्यराजयक्ष्माचएकपा[द 


AAO 


ञ्छ कुवणेश्चविवर्वानादित्यमन्त्रतः ॥ इ्न्द्रोरक्तन्द्रसुत्रामामन्त्रोयससुदाद्तः ॥ २१ ॥ 


नेकेतमें और मित्र एक पदका पश्चिममें कहाहे॥१७॥ वायव्यमें एक पदका राजयक्ष्मा कहाहे उत्तरमें त्रिपदा पृथ्वी आर धराय एक पादके 
कहें ॥ १८॥ मध्यमे नो ९ पदका ब्रह्मा पीत श्वेत ओर चठुछुजी कहाहे उसकी एजाका मन्त्र आब्रह्मन्वाह्मणः० यह कहाह ॥१९॥ अथसा 
| क्ष्णवर्णका और अथेम्णा बृहस्पातिः०यह उसका मंत्र कहाहे. सविता( सूय ) रक्त वणे ओर उपयाम शहीतः०यह उसका मंत्र कहाह॥२०७ 


| ||| विवस्वान्‌ छुक्र वर्ण और विवस्वानादित्य० यह उसका मन्त कहाहे. इन्द्र रक्त आर इंद्र छुचाम० यह उसका मन्त्र कहाहे ॥ २१॥ 
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सपैश्चद्विपदंः प्रोक्तोह्मदितिश्चतथेवच॥ दितिश्वेकपदाप्रेक्ताद्रानिशद्राह्मतःस्थिताः ॥१७॥ इंशानादिचत॒ष्कोणेसंस्थितान्पूजयेहुघ:॥ | 


' प्रकीतितः॥ उत्तरेंजिपदाप्रथ्वीधरापश्रेकपात्तया ॥ १८ ॥ मध्येनवपदोत्रह्मापीतश्वेतश्चतुसुंजः ॥ आन्नहमनतराह्मणइतिमन्त्रोयं | 
समुदाहूतः ॥ १९॥ अर्यमाक्ृष्णवर्णश्चअर्यम्णाचब्ृहरुपतिः॥ सवितारक्तवणस्तुउपयामगृहीतकम्‌ ॥ २० ॥ विवस्वा | 


ए a 


OR 


नः 
= 
| 


उ ह स 


ग मत्र वत आर तान्मतंवरूणस्याभचक्षे यह उसका मंत्र कहाहे ओर राजयक्ष्मा रक्ततरर्ण ओर आअभिगोत्राणि० यह उसका मंत्र 
१ केहाहे ॥ २२ ॥ पृथ्वाधर रक्तवण आर पृथ्वीछन्दृ० यह उसका मंत्र कहाहे, आपवत्स शुक्र बण ओर भवाम० यह उसका मन्त्र कहाहे 
॥ २३ ॥ आर उसके बाह्य देशम आप शुक्र वण ओर आपोअस्मान्मातरः० यह उसका मंत्र कहाहे ओर सवितासे अश्निकोणके दिग्भा 


भा० | 
अ०३ 


(0 मे शक्कवणका एकपाद्‌ कहाहे ॥ २४॥ ओर उपयाम ग्रहीतोसि० ओर सावितालि* ये उसके मंत्र कहे हैं ओर जयन्त खेत मर्माणि० 
टं मित्रः श्ेतश्चतन्मित्र॑वरुणस्याभिचक्षेत्विति ॥ राजयक्ष्मारकवणोद्यभिगोत्राणिमन्त्रतः ॥ २२ ॥ पृथ्वीधरोरक्तवणेःपृथिवी 
9 ठन्दसन्जतः ॥ आपवत्सः शुद्धवणाभवामातेचमन्ततः ॥ २९३. ॥ आपः शुझुवर्णश्वतद्वाह्मेआपोअस्मान्मातरेतिच 


ST oS 


सावतामयादग्भागछुङवणकपात्तथा | २४ ॥ उपयामग्रहीतोसिसवितासीतिमन्त्रत है ॥ जयन्तः्तानऋत्यमसाणत 
तिमन्त्रतः ॥ २७ ॥ सुद्रोरक्तश्ववायव्येसुत्रामाइतिमन्त्रतः ॥ इंशानेरक्तवर्णश्वतमीशानेतिवेशिसी ॥ २६ ॥ पर्जन्य 


NN 


पातवणेश्वमहाइन्ट्रातवतथा ॥ जयग्तः पीतवणश्चधन्वनागाइतिस्सृतः ॥ २७॥ कुाल्शायुधः पीतवणामहाइन्द्रेतवेतथा ॥ सूय्या 


रक्तःसू यराइसहारकातचमसन्त्रतः ॥ २८ ॥ सत्यश्वहुछात्रतनदाक्षासामा[तमन्मतः ॥ भरा कृष्णीमंत्रमस्यभद्रडठुरणेभिरेवच ॥२९॥ 
॥ न्तरिक्ष केष्णवणावर्यसोमश्वइत्यापे ॥ वायुवूज्रस्तथावृणआवाया[र[तमन्वतः ॥ ३० ॥ 

4 इस मंत्रस कदाहं ॥ २५ ॥ आर रूद्र रक्त वायव्यांदळछास सुत्राभा ० इसऋचासे कहाहे. इंशानमें रक्तवणका शिखी तमीशानम्‌० इस 
थर मंचसे कहाह ॥ २६॥ पीतवणका पजन्य महा इंद्र०्मंचसे कहाह जयंत पीतवणका धन्वनागा०इसमंत्रसे कहाहे ॥ २७॥ कुलिशायुध पीत 
4 बणका महाइन्द्र 'इस मनस कहाह. सूय रक्ततणेका सूयरा३महारक० इस मंत्रसे कहाह ॥ २८ ॥ सत्य शुक्कवणका ब्रतेनदीक्षामाभाते०्डस 
| मचसे कहाह भटूरा कृष्णवणंका आर इसका मंत्र भद्रं करणामेः०्यह कहाह॥२५॥ अन्तारिक्ष कृष्ण बणका ओर वर्थसोम° यह उसका मंत्र 


॥ ३५॥ 
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कहाह्‌-वायु धूस्रवणका आर आवाया० यह उसका नत्र कहाह॥३०॥ पूषा रक्ततणका आर पूषन्‌तव०्यह उसका मन्त्र कहाह.वतथ शुङ्वण 
का सावता श्रथम ० यह उसका मतर कहाह ॥ ३१॥ ग्रहक्षत पातवण सावेतात्वा ० यह उसका मंत्र कहाह आर यम दाक्षेणमें कृष्णशरीर ७ 


यमायत्वामखायच ० इस मत्से कहाह ॥ ३२ ॥ गन्धव रक्तवणका आर प्रतद्ठोबः० इस मंत्रसे कहाह. भगराज कृष्णबणक़ा मृत्यु 
खुपण० इस मन्नसख कहाह्‌ ॥ ३३ ॥ म्रग पांतवणका तादंष्णों० इस मंत्रसे नऋत 1देशामे स्थित हे. पितरोंके गण रक्तवणके 


पूषाचरक्तवणेश्वपूषन्तवइतारितः ॥ शुङ्कवणञ्चावतरथसाविताप्रथमतिच, ॥ ३१ ॥ गहक्षतः पातवणंः सबितातवेतिमन्त्रतः ॥ 
यसः कृष्णवषुयाम्ययमायत्वामखायच ॥ ३२ ॥ गन्ववारक्तवणश्वपृतद्वावेतमन्भतः ।. भडुराज'कृष्णवणामृत्युःसुपणांतवातथा 
॥ ३३ ॥ सृगःपीतश्वतद्विष्णीपेन्तेणानिक्रातःस्थितः ॥ पितृगणारक्तवर्णाःपितृभ्यश्चोतिपूजयेत्‌ ॥ ३४ ॥ दोवारिकोरक्तवर्णा 
द्रावणादाःपपाषात ॥ झुङ्कवणश्चसुग्रीवःसुषुम्नःसूयराइमना ॥ ३५ ॥ पुष्पदन्तोरक्तवणानक्षञेभ्येतिमन्त्रतेः ॥ वरुण 
शुङइतरामत्रास्यवरुणास्यतः ॥ ३६ ॥ आासुरःपीतरक्तश्चयेरूपाणीतिमन््तः ॥ शोकःकृष्णवपमन्त्रमासवेस्वाहेत्यावाहयेत्‌ 
॥ «३७ ॥ पापयक्ष्मापीतवणः सूयरइमीतिभनन्‍्त्रतः ॥ रक्तवर्णर्तथारोगःशिरोमेइतिकोणके ॥ ३८॥ 


| गपतृभ्यश्च° इस मनस पाजत करने ॥ ३४॥ दावाारक रक्तवण द्राविेणोदाः 1पिपीषाति० यह उसका मंत्र कहाहे. खुग्रीव शुक्र वण 
| जुषुम्नः सूयरारम' ° इस मत्स पाजत करना ॥ ३५॥ पुष्पदन्त रक्तवण नक्षत्रेभ्यः ° इस मंत्रसे पूजित करना वरुण अक श्त गे 

न | 1मन्नास्यत वरूणास्यत ० इसमन्रस पाजत करना ॥ ३६॥ आसुर पातरक्त ये रूपाणि ० इस मंत्रसे पाजत करना शाक कृष्णवणका 
7 | उसका आसवे स्वाहा इस मत्से आवाहनकर ॥ ३७॥ पापयक्ष्मा पीत वणका सुूर्थराईम ० इस मत्रसं पाजत करना, कोणें 


र के बह 
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स्थित रोग रक्तवर्णं हे उसकी पूजा 1शारीमे ० इस भत्रसे करना ॥ ३८ ॥ वाणु काणम ठूपद रक्त उसका पूजाका| 
संत्र नमोस्तु सपभ्य;०यह ह. सुख्य रक्तशरार बनाना आर इषत्वा०इस मतरस पूजना ॥ ३९ ॥ भअछाटक कृष्णवण बण्महाआख "० ॥ 
इस मंत्रसे पूजना. शेतवणका सोम उत्तरम [स्थत हाताह उसका वय साम० इसर्मचस पूजन करना ॥ ४०॥ स्वप ळुष्णवणका 
उसका उढड़त्यं जातवेदसं० इस मंत्रस पूजन करना. आदात पांतवणका उसका उतनाहडुधष्यन० इस मंत्रसे पूजा करनी 
॥ ४१॥ दिति पीतवणको उसकां पूजा आंदातद्या इस मत्रस इशानकाणम करनी आर इशान आढ ऋमस हा इनका स्था 


द्विपदोहिवोथुकोणेरक्तोनमोरतुसर्पेभ्यञ्च ॥ सुख्योरक्तवपुःकायेइपेत्वाइतिपूजयेत्‌ ॥ ३९ ॥ भषछ्ाटकःकृष्णवर्णोबण्महा्‌ | | 
सिमन्त्रतः ॥ सोमः्श्वेतश्चोत्तरेववयंसोमेतिमन्त्रतः ॥ ४० ॥ सप्पेः कृष्णवपुः पूज्य उदुत्यंजातवेदसम्‌ ॥ आदितिःपीतवणा | । 
तुउतनोहिबुभ्यमन्चतः ॥ ४१ ॥ दितिःपीताअदितेद्यामन्चेणेशानकोणक ॥ इशानादिक्रमेणवर्थाप्याःपूण्याःस्वमन्त्रतः ॥ 8२ ॥ ब 
नाममन्त्रेणवास्थाप्याः पूज्याश्ववयथाक्रमात्‌ ॥ भूसुवःस्व[तसन्यणप्रणवाद्यननासकः ॥ ४३ ॥ इशानचरकास्थाप्याधूज्रवणाथवा | 
ह्यगाः ॥ इशावास्यातिमन्त्रेणस्थाप्याः पूज्याःप्रयत्नतः ॥ ४४ | विदार्कारक्तवणोअश्चिद्तेतिम्षन्तरत्तः ॥ पूतनापीतहरितानमः | 
स्वस्त्यायमंत्रतः ॥ ४५ ॥ पापराक्षसीकृष्णाभावायव्यारातमन्त्रतः ॥ वाहरवचपूवादिक्रमणचतताचयत्‌ ॥ ४६ ॥ |g 
पन ओर पूजन अपने २ मंत्रसे करना ॥ ४२॥ अथवा नाममंत्रसेही स्थापन पूजन ऋमसे करना अथवा ॐकार हे आदि ||| 
में जिसके ऐसे भूर्भुवःस्वः इस मंत्रसे नाम लेलेकर पूजन करना ॥ ४३ ॥ रेखाआसे बाह्य देशमें इश्ानकाणके विषे, चरकी 
स्थापन करै ओर उसका स्थापन ओर पूजन बडे यत्नसे इक्षावास्य० इस मंत्रसे कर ॥ ४४॥ विदारिका रक्त॑वण उसका 
आश्नेन्दूतम्‌ इस मंत्रसे पूजन करे. पूतना पीली ऑर हारेत वणेकी उसका नमस्स्ठुत्याय० इस मंचसे पूजन कर ॥ ४५ ॥ 8. 
पापराक्षरूरा कृष्णबणेकी उसका पूजन भावाय० इस मंत्रसे करं आर बाहेद्शमें पू्वआंद कमसे उसके अनन्तर पूजन | 
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| च ब्ृहरुपाति० ठ्‌ EN EST MR च 2 
घैरवं० इस मंत्रका उच्चारण करके करे ॥ ४८ ॥ पिलिविच्छिक पीत वर्णका उसका पूजर कारभमर० इस मंत्रसे कर इशानन भाम 


॥७ मे पूजन करे नेक्रतमें, पीतवर्णका आश्निजिद् उसका पूजन असखुन्वन्त० इसर मंत्रसे करे a Po 

| रक्तकृष्णस्कंथवटीएद्यत्रमयमंत्रतः ॥ अयंमादविणेकृष्णअयेम्णाचबुहस्पात: ॥४७ ॥ पा्िमरतणह्ठरजभकःपकततः 

१ सरोभ्योभेरंमंत्रसमुचायेप्रपूजयेत ॥ ४८ ॥ पिठिपिच्छिकःपीतवणे'कारंभमरेतिमंत्रतः ॥ भाम हूपस्तथेशानेयमायल तेरकेक 

॥॥ ॥ ४९ ॥ तरिपुरारि'कृष्णवणेख्यंबकेत्वाम्रिकोणके ॥ अग्निजिह्स्तुनकत्यअसुन्वतातपांतकः ॥ «० ॥ कराळारक्तवर्णातुवातोह 
| त्वाहणास्थितः ॥ हेतुकः पूर्वेदिककृष्णोहेमन्तेक्रतुनातथा ॥ ५१॥ अश्वेतालकेयाम्येक्ृष्णोमिड्तमित्यपि ॥ कोठार 


| कृष्णोवरुणस्योत्तभनंतथा ॥ ९२ ॥ एकपादः पीतवणेः कुविदांगेतिचोत्तरे ॥ इंशानपू्वेयोम प्येगन्‍्धमाल्यश्रपीतकः ॥ «रे ॥ 


| गन्धद्वारेतिमन्जरेणपूज्यमानोन्तरिक्षक ॥ नेकेत्यांबुद्धिमध्यस्थोज्वालास्यःबेतरूपश्क ॥ «४ ॥ 
छ पूजन वातोहत्वाहणास्थितः० इस मंत्रसे करे हेतुक पूव 1देशाम उसका पूजन 
| आग्निवेताल दाक्षिणदिशामें उसका पूजन दक्षिण दिछामे अ म 


| र, |बरूणस्योत्तमभनमसि० इस मंत्रसे पूजन करे ॥ ५२ ॥ एकपाद उत्तरम 


करे इशान ओर पूर्व 
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| करे ॥ ४६ ॥ स्कन्ध घाटि रक्त ओर क्रष्णवणे एहयात्रमय° इस मंत्रसे पूजित करनी अर्थमा दाक्षिणमे कृष्णवणंका अघम्णा| 
इस मंत्रसे दाक्षिण दिशामें पूजित करना ॥ ४७ ॥ पश्चिममें रक्त वणका जम्भक कहाई उसका पूजन सणाभ्या, 


४ रूप रक्त वर्णका उसका पूजन यमायत्वा० इस मंत्रसे करे ॥ ४९ ॥ त्रिपुरारे कृष्णवर्ण हे उसका न्यम्बक इत मतत आधिकोण | 
9 ॥ ५० ॥ कराल रक्त वण उछ्तका | 


हेमन्ते ऋतुना० इस मंत्रसे करे ॥ ५९ ॥ | 
ग्रिंूतम्‌० इस मंत्रसे करे काल पश्चिम दिशामें कृष्णवणका उसका | 
पीत वर्णका उसका ङुविदांग० इस मंत्रसे पूजन 
दिळाके मध्यमें पीत वर्णका गंधमाल्य होताहै ॥ ५३ ॥ उसका पूजन अन्तरिक्षमें गंधट्वारा० इसमंत्रसे ' 
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कर नेऋते दिशामें बुद्धिके मध्य में स्थित खेतरूपधारी 


देवता कहेदें 
ष्टिहे पद जिसमें ऐसे वास्तुकोभी बनावे ॥ ५६ ॥ आर कलशके विषे वरूणदेवका स्थापन कर आर उस कलशका तीथे | 


NA ~ 


महीद्योरितिमंत्रेणपजनीयोविधानत 


ज्वालाध्यहे ॥ ६४॥ उसका विधिसे पूजन मह्याः इस मंत्रसेकर जो बाह्य 
उनका पूजन मासादमें करे ॥ ५६ ॥ दुर्ग और देवालय ओर शल्योद्धारमे विशेषकर पूजन कर आर चतुष्ष| 


he Dee 


रै ॥ ५७ ॥ सर्वोषाधि खरवरत्न और अनेक प्रकारके गन्ध पंच कषाय ओर पछव आर मि 
॥यिबाह्मदेवताःप्रोक्ताःप्रासादेतान्प्रपूजयेत।५&॥दगदेवारयचेवशल्याद्वारतर्थवच ॥ [वेशषणवपू | 


ONIN, 


ल 


ज्याश्चचठुःषाष्टेपदंतथा ॥ ५६ ॥ कलशेस्थापरयदवंवरुणंवरुणाततः ॥ कछशम्पूरये्तीर्थवारिणासवेबीज कै 


॥ «७ ॥ सरवाष | 


मांसीवचाकुष्ठशेठेयंरजनीद्रयम्‌ ॥ ५९ ॥ शठीचम्पकशुरुताचसवाषाषिगणःरुशृतः ॥ 


चेःस्रत्रगन्धेश्चविविधेर्तथा ॥ पछयैःपञ्चकापायेमदाशुद्खोदकेनवा ॥ «८ ॥ ग्रहाणाम्पूजनन्तत्रकारयद्दिकोपाश ॥ सुरा | 


वृत्यादुम्वरपक्षततन्यय्राथसम्भवा 


॥ ६० ॥ पञ्चभङ्गाइमेप्रोक्ताः सवेकमंसुशोभनाः ॥ तु्सीसहदेवीचविष्णुक्रान्ताशतावरी ॥ ६१ ॥ सूळान्यतानगुह्णायाच्छ 
ताळाभेविशेषतः ॥ वटीवेटोडुस्वरस्यवेतसस्यत्थेवच ॥ ६२ ॥ अश्वत्यश्चवसूळ्चपञ्चकाषायकाः स्वता ॥ अर्थानां 
जस्थानाद्वर्माकात्सङ्गमाद्गदात्‌ ॥ ६३ ॥ 
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नमें 
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द्रा 


त्पन्न हुए ॥ ६० ॥ पंचपछव कहंह आर य सब कमाम श्छ हात ह 
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दी इनसे पूर्णकरे वा शुद्ध जलसे पूर्ण करे ॥ ५८॥ आर वहां वेदीके ऊपर अहोका पूजन कर सुरा जटामात( वच कूठ चदन। 
हलदी ॥ ५९ ॥ छाठी चम्पा नागरमोथा यह सर्वोषाधियोंका गण कहाहे पीपल गूलर 1पेललन आञ् आर, बड ३| 
तुळसी सहदेवी विष्णुक्रान्ता दातावर ॥ ६१ ॥ 
1 ओषायि न मिले तो इन मूलॉको ग्रहण करे बड गूलर वैंत ॥ ६२ ॥ अश्वत्थ ( पीपल) ओर मूल ये पंच कषाय कहे है | 


9 & TERM जल नम ७ 


अश्वस्थान गजस्थान बमड दा नादयाका संगम ॥ ६३॥ आर राजद्वारका प्रवश इनसे मदा मसगाकर कलशम डार सपूण सउड नदा तलाव । | र | i 
आर जल दनवाल नद ॥ ६४॥ ये सब यजमानक पापनाशाक कळलरशाम्ं आआआ. ॥ ६५ ॥ आर कळशाम शाखा आद पतालास र 
४५ -दाषाका पजन कर ॥ ६६ ॥ आर वह पूजन वद्क मत्र वा नामके मंत्र ॐकार वा व्याहातयास करता आर हस्तनर प्रप्षाणक तान र | 
सखलावाल कुण्डम होम करना ॥ ६७ ॥ आर जा कालातल सामध आर क्षारवक्ष पालाश खादर अपामाग गूलर इनस होमकर ॥ ६८ ॥ अ 
राजद्वारप्रवेशाचृदमानीयनिक्षिपेत्‌ ॥ सर्षेसुद्राःसरितःसरांसिजर्दानदाः ॥ ६४ ॥ आयान्तुयजमानस्यडुरितशयकरकाः || 
॥ ६५ ॥ शिख्यादिपंचचत्वारिंशदहोपांर्तत्रप्रपूजयेत्‌ ॥ ६६ ॥ वेदमन्भे्नाममन्ज्ेःप्रणब्व्या्तिभिरतथा ॥ होमश्रिमेखठकाय | 
कुण्डेहस्तप्रमाणके ॥ ६७॥ यवैः कृष्णतिठेस्तद्रत्समिद्रिक्षीरवृक्षकेः ॥ पाठाशे खाहिरेवापामागांदुम्मरसम्भवैः ॥ ६८ ॥ 
कुशठूवामयेवापिमश्चसापिःसमस्वितेः ॥ का्यरुतुपञ्चभिविल्मेविस्ववीजेरथापिवा ॥ ६९ ॥ होमान्तेभक्ष्यभोज्येश्चवार्तुदेशेबलि ४ 
$| हरेत्‌ ॥ नमस्कारान्तयुक्तेनप्रणवाद्येनसवतः॥७०॥ वेदोक्तेतेवमन्तरेणसम्पूज्या देवेताः कमात्‌ ॥ ततोव्याहृतिमिहाँयः स्विणकळी ७ 
ॐ) ममेवच ॥ ७१॥ पूर्णाहतिश्चजञहयात्संश्रवप्राशनन्ततः ॥ वास्तुमण्डठदेवेभ्योबठिन्दययाद्रिथानतः ॥ ७२ ॥ घृताङ्रंशिसिनेदयात्पजं 
| 

९ 


ऱ्ह ष $ 


॥४॥ न्यायचसोत्पलम्‌ ॥ जयन्तादिवार्तुमण्डलदेवेभ्योबलिन्ततः ॥ ७३ ॥ 

|| थबा सहत मिलीहुई कुशा और दूवसे रत मिलाकर करे अथवा पांचवेळ वा वेलकी चीजोंसे करे ॥ ६९॥ होमके अन्तमें भक्ष्य ओर भो- 

॥४ ज्योसे वास्ठुदेदामें नमस्कार जिसके अन्तमें ओर आकार जिसकी आदिमे हो ऐसे मंत्रसे बलिको दे ॥ ७० ॥ कमसे वेदोक्तमंनासे देव 

|| |ताओका पूजन करे फिर व्याहतियोंसे. होम करे ओर स्विष्टकृत्‌ होमको करे ॥ ७१ ॥ फिर पूणाहुतिका हवन कर आर सभवका 
; ॥प्राकान अथात स्थुवँके घीका भक्षण करे ओर विषघिसे वास्तुमण्डलदेवताओंको बाले दे ॥ ७२ ॥ शिखाका छतान्न द आर पजेन्यको 
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[प्रके पदार्थ दे सूर्यको कुशा ओर धूम्र रक्त चंदोबा अपूप आर सत्त दे ॥७४॥ सत्यूकी था आरगेढुदे आर प्वशह्रा मत्स्य आर ।&| 
अन्न दे अन्तरिक्षको शाष्कुलि (पूरी) ओर पक्षीयोका मांस दे ॥ ७५॥ वायसको सत्त आर पूषाको लाजा ( खाल ) बाद्वपान मञुष्योने ॥ | 
कही हैं वितथको चणकान्न ओर शहक्षत्तको मध्वन्नदे ॥७६॥ यमको पिशिताब्र (सांत ) गन्ववेको गन्यादन आर भगणाजद्ा मढे | व 
। के 1जव्हाका बॉल दे ॥७७॥ मृगका आर नालपदकी जाका बाल द [पतर आर दावारकका कशाणान्न (खिचडी) को बळे दे ॥७८॥ आर | 
| कुलिझायुथायपञ्चरतंपोष्टिकसंभवम्‌ ॥ कोहासूर्यायधूम्ररक्तवितानापूपसक्तवैः ॥ ७४ ॥ सत्यायवृतगोवूममत्स्याप्नचृशायच ॥ | 
| अन्तरिक्षायशष्कुछीासंवापचशाकुनम्‌ ॥ ७५ ॥ वायपतत्तकवःप्राक्ताःपूऽ्णलाजाःरुशृताञु्यः ॥ वितपायवगकानरमव्वनचह | 
| क्षते ॥७६॥यमायापाशताङ्नन्तुगन्धवायगन्याद्‌नस्‌ ॥ भृङ्गः जायपेषस्यनि हायाश्वयलिहरेत्‌ ॥ ७9 ॥ मृगाययावकन्द्याद्लिब्री । 
| ठपदस्तथा ॥ पितृभ्यः्कुशराब्नश्चतथादावारिकायच ॥ ७८ ॥ दन्तकाऐेदष्गाप्षदन्तवावनमेवच ॥ सुप्रावायअरपचपा | 
| वकन्तुतथेवच ॥ ७९ ॥ पुष्पदन्तायपायसंवरुणायतरथवच ॥ कुशस्तम्भ्चवमच्चपषटरण्मयन्तथा ॥ ८० ॥ अपुरायपुरामा , 
| क्ताशोषायचपूतोदनम़ ॥ गोधायौवियद्मणेचरोगायत्रृतमोदनम्‌ ॥ ८१॥ अहयेहुझुपुष्पागितागके शहत्यपि ॥ सुख्यायदृतगा!ू 

मंभछाटेषुद्मोदनम्‌ ॥ ८२॥ सोमायपायसवृतंनागेपोष्टिकशाळकम्‌ ॥ आदित्येपोठेकादित्येपूरिकायावठिःस्परतः ॥ ८३ ॥ || 
खुग्रीबको दतोन कृष्णचूर्ण दांत ओर काष्ठ पडे ओर जों इनकी बलि दे ॥ ७९॥ पुष्पदन्त ओर वरूणको पायत (खीर) को बराल दे [| 
आर यमको ङुशाका स्तंभ [पेठा आर सुबणका बाल दे॥८०॥ अहुरकां मादराका बाले आर शाषक्षा तरतादतक बाळ कहाह। शै | 


| पापयक्ष्माको गोहकी आर रोगको घो आर ओदनका बाल दे ॥ ८१॥ आहेका फल पुष्प आर नागकतरका बाळ द सुठ्य का il हि 
|गइुका भछादकी सूगआद्नका बालद्‌ ॥८२॥ सोमको पायल आर घाका नागको पुटक पदाय आर शालापा का आदातक्षा पाला ME 


एतान्न ओर कमलको बालदे फर जयन्तआाद वास्तुमण्डलदवताआांका बाल दे ॥ ७३ ॥ कुळेशापुयका पंचरत्न आर पु | 
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है] | याका अथात्‌ रोटायाकी आर दातेकी पूरीयोकी बाल कहाह॥८३॥आर जलाका दूष आर सावताका कुशादन दना आरजयका रडू डू 
£| जोर मिच दे ओर घी ओर चंदन ॥ ८४ ॥ रुद्रकी दे पायल आर छड अयमाको आर खांड मिला हुआ पायली अयमाको दे और | 
p: |सावताका गुड आर अपूपाका बाल कहाहै ॥८५॥ वेवस्वानू की रक्तचंदन आर पाय छक्का बाल दे आर इन्द्रका वा साइत हडताल आरिआ, 


। घृतोदनञ्चामधायआमसांसमघधुरुतथा ॥ राजयक्ष्मगवप्तरथ्वांव्रायच[मतजत ॥ ८७ ॥ मासानकृष्वाण्डामातआपवत्ताथ 
®| वेदधि ॥ ब्ह्मणेपेञ्नंगव्यंचयवन्तिलाक्षतन्द्धि ॥ ८८ ॥ विविधा[न्भश्पमोज्यांश्व कळ[नि्विवियानिच ॥ एवंदत्वावाठिएम्पादयातेभ्या 
| हिरण्मयम्‌ ॥८९॥ प्रणवारधयच्वतुथ्यन्तेनाममून्जेणमन्ज्ावत्‌ ॥ सवभ्या[पाहरण्यचत्रझर्गगपियाल्वनाम ॥ ९०॥ अयतापायतइयात्तिते 


दनका बाल दे ॥८६॥ 1मेत्रकोी घतादन कच्चे मांस आर सहतका बल दे राजयक्ष्मा पथ्यावर आरपमिताजल इनका ॥८७॥मात अस्कूष्सा | 
[ण्डका बाल दे आर आपवत्सको दाधका बाल दे बह्माकी पचगव्य जा [तल अक्नत दाव इनका बाल दू ॥ <4॥ आर अनेक पकाएक भस्य 


| अद्गचोपिक्षारञ्चतथाप्तावत्रेचकुशोदनम्‌ ॥ लङकमारचर्येतरजयायत्रृत चन्दनम्‌ ॥ ८७ ॥ रुद्रायपायप्तु डपयेर्णे शक तालतम ॥ पा 
| यसभसवित्रेतुगुडापूपबलिःस्मृतः ॥ ८« ॥ विवल्लतेतयदियंए्कवंदतपायप्तम्‌ ॥ इन्हायप्तवृ्तरेपंहरिताळोदनन्तया ॥ ८६ ॥ 


(|| भ्यश्वसदीपकम्‌ ॥ ततोवाह्मस्थितानान्तुब॒लिन्दद्याद्विवानतः ॥ ९१ ॥ चण्क्येमापभ कब्चपतृतंपञचकेशरम्‌ ॥ हविश्वेवतयाये यावे 


|| ॐ|ये संपूर्ण ॐकार जिनकी आदिमें ओर चतुर्थीविभक्ति जितक अन्तमें ऐसे नाममंत्रांस मंजक्रे ज्ञाताको देने ओर सब देवताओं को खुबणे | 
[१२०० 4 
द्‌ [ 


तानकाविदारक ॥ ९२ ॥ Fi 
ज्य ओर अनेक प्रकारके फल सम्पूर्ण देवताओंको दे इस पूर्वोक्त रीतिले भली प्रकार बलि देकर संपूण देबताओंको खुपूण दे ८९ ॥ ओर 


SY ON OS 


1 और ब्रह्माको दूध देती हुई गोको दे ॥ ९० ॥ अथवा सब देबताओंको दीपक सहित पायलदे फिए बिविले बाह्यमे स्थित देवता 
बलिदे ॥ ९१॥ चरकीको उड़दोंका भक्त और घीसहित पद्मकेशर ओर हवि दे ओर अग्निक्रोणमें विदारिकाको चंदोवा ॥ ९२ ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 
उ 


- 4 
| 
1. ४ . 
4 
हिं 
} 


क 


$ 


| ३९ ॥ 


A 


माषभक्त रूथिर ओर हरिद्राभक्त दे ओर नेऋतमें पूतनाको माषभक्तसे मिले हुए ॥९३॥ रूथिर आसथ आर पीत रक्तको बाळ पूतना देवीको 
निवेदन करे आर वायव्यमे पापराक्षसीको मत्स्यका मांस आर सुरासवका निवेदन कर ॥ ९४॥ फर पूव आद द्दाआम स्कधका रावर 
आर खुरा दे दाक्षणमें अयमाको माषभक्त निवेदन करे ॥९५॥ पाश्चममं जंभकका मांस आर रावर दे उत्तरमापालापच्छको राधरका बाळ 
कहीहे॥९६।इन पूर्वाक्त देवताओं की विधिसे बाल दे आरातसाप्रकारधासाद आदम इनका मलाप्रकार बाल दे॥९७॥ इशानम भ [मरोग को 
मापभक्तसराधरहारद्राभक्तमवच ॥ नेफेत्याचपूतनायेमापभक्तेनसंयुतम्‌ ॥ ३३ ॥ रुधिरास्थिपीतरक्तम्विन्देव्येनिवेद्येत्‌ ॥ 
वायव्येपापराक्षत्येमत्स्यमांससुरासवम्‌ ॥९४॥ ततःप्रागादतादक्षुस्कदायरांवरपुराः ॥ अयम्गेपापभक्तअदक्षिणे वानवद्यतू 
॥ ९५॥ जंभकायतथामांसंरुधिरंपश्चिमेन्यसेत्‌ ॥ पिलिपिच्छकायोत्तरचअसृम्यमवालिःस्मृतः ॥«९६॥ इत्येतेषान्देवतानाम्य 
लिन्द्द्याद्रियानत ॥ प्रासादादोतथेतेषाम्बलिन्द्यात्प्रयत्नत ॥ ९९७ ॥ भामरूपायइश्ञानकपातकषुराबालः ॥ वसारंधिरमां 
सानांकृशरायास्तथवच ॥९८॥ अआश्मेयादातेसन्चारात्रेपुरान्तकहपवृक ॥ आधयोजेहुस्तुवकत्येदुग्यपयववसयुतम्‌ ॥ ९९॥ मासञ्चरू 
धिरन्देयन्तस्पेदेवपाठिनेनमः॥रकॅशाठिकेपक्र्मांसंहाधरसंन्यवस्पयः ॥ ६० ०॥ हतुकपूवादग्भागवाळःस्यात्पायसद्यप्तक ॥ अधिवेता 
ठिकेयाम्येरुविश्मांसमेवच ॥ १ ॥ काळाख्ये पाञ्चमेद्याद्वाठरांसांदनर्यच ॥ एकपादउतरस्याकृशरायावाळस्तथा ॥ २ ॥ 
कपोत आर सुराका बाल दे आर वसा राधर मांस आर कृशर अन्नका बालना दे ॥ ९८ ॥ आशग्रयम आदात सन्धाार | 
न्तक रूपधकू ओर नऋतम आश्नाजह को सन्धव मल दूधका बाळ दें ॥ ९९ ॥ आर मांस रूघरका बाले उस 1दक्पाल 
को नमस्कारहे यह कह करदे करालिककों पकायाहुआ मांस रूधिर सेन्धव ओर दूधकी बलिदे ॥ ६०० ॥ हेतुकको 


पूवा दृशाम पायस आर राधर का बाल हॉताह आश्र वतालकका दाक्षणम रूधिर मांसकी बलि दे॥ १॥ पाश्चममें कालाख्य 
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को मांसोदनकी बालिदे उत्तरमें एकपादुकों कशरकी बालि दे ॥ २॥ आग्रि ओर पूर्वके मध्यमें बितानकको गन्धमाल्य दे नेक्कत ओर 
पाश्चिमके मध्यमें ज्वालास्य देवता. कहाहे ॥ ३॥ उसको दही अक्षतोसे युक्त मोदकोंकोदे दिक्पालों को बलि देकर फिर क्षेत्र 
पालको आगमोक्तमंत्र वा वेदोक्त मंत्रसे बालि दे ॥ ४ ॥ क्षेत्रपालकी बलिका मंत्र यह ह कि भगवान्‌ क्षेत्रपालको ,नमस्कारहे 
ओर तेतीसकोटि देवताओंके अधिपतिको ओर भारके जेताको ओर प्रकाशमान तिनेत्रको ओर अपने अंगमें [किंकिणी 
ज्वालासुख भेरवको तुरू मुरुसुरुललषषषषषकेंकार इरित दिइछुल रूप हे महावाहो ! आज करने योग्य वास्ठुकर्ममें अछक 
आग्रेयपूर्वयोम॑व्येगन्धमाल्येविंतानकम्‌ ॥ नेकेत्यपश्चिमान्तस्थोज्यालास्यःपरिकीतितः ॥ ३ ॥ तस्मेदष्यक्षतयुतंभीदुका 

निचदापयेत्‌ ॥ दिकपाठानाम्थठिन्दत्त्वाक्षेत्रपाठयलठिन्ततः ॥ ६०४ ॥ आगमाफेनमनेणवेदमन्जेणवतथा ॥ नाभ 

गवतेक्षेत्रपालायत्रयस्रिशत्कोटिदेवाधिदेवायनि्ञितायभारभापुरिनिनेमायस्वाइकिड्िणिज्यालामुवभेरवरूपेणेतुरुपुरुपुरुळळपषप 

पपकेंड्रारदुरितदिडमुखमहावाहीअग्यकतंव्येवास्तुकमोणेअमुकंयजमानंपाहिपाहिआयुष्कतोक्षेकतोभव अमुंपशुंदीपसहिततपुण्डं 

मापभक्तवलिगहगुहस्वाहा ॥ ६०८ ॥ इतिवलिदत्ता ॥ नेक्रत्यान्दाशधूतभ्योसन्व्याकाठेवेशेषतः ॥ वाठदयाद्रेथानेनम 

न्त्रविभक्तमुग्यमी ॥ पुरोहितस्तथायाज्यंगुडोदनमथापिवा ॥ ६०६ मे कुल्माषेणतुस्तम्पिश्रेयोवकापूपसंयुतेः ॥ बहुपकानेसं 

युक्तेयोलक्रोडनकैस्तथा ॥ ६०७॥ फलेश्वदाडिमीबीनेःकालपुष्पेमेनोरमेः ॥ मात्राननाशनमितावलिकमेणिचोदिताः ॥३०८॥ 
& | नाम यजमानकी रक्षा करो आयुका कर्ता कुशछका कर्ता ओर दीपक साहित इस पशुको ओर माषभक्त बलिको ग्रहण | 
करो २ स्वाहा" इस मंत्रसे क्षेत्रपालको बलि देकर ॥ « ॥ सुंध्याके समयमे नेऋत दिशामें भूतोंझो शास्त्रोक्त विधानसे बालको मंत्रक्षा 
|> |ज्ञाता दे ओर रातिमें भोजन करे संयमसे रहे और पुरोहित यजमान शुडोदून ॥ ६ ॥ कुल्माष (रनास) जिनमें मिलाइ! ' 
$ एसे जो ओर अपूप ओर बहुतसे पक्कान्न जिनमें मिले हों ओर बालकोंके खिलोने ॥ ७ ॥ फल अनारके बीज आर मनो! | 
१ ० , 79% 701: 
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` (इर समयके फल इनकी साचा जो भोजनके योग्य नहा अथात्‌ अल्प अल्प बाळकमस कहाह ॥ ८ ॥ उनके मंत्र थे 


वी देवता मुनीद्र त्रिजुवतलके पलि दानव सव सिद्ध यक्ष राक्षस नाग गरूड हैं झुख्य जिनमें ऐसे पक्षी शह्यक देवता! 
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ग दै डु Ch 
आके देव डाकिनी देवताओंकी वेश्या हरि ससुद्रके पाते मातर घविन्ननाथ अत भूत कशाच पितृगण ॐ [र wg | 
अधिपाति और क्षेत्रपाल ॥ ९॥ गन्धर्व ओर संपूर्ण किन्नर जटाधारी पितर ग्रह कूष्माण्ड पूतना रांग ज्वर वेतालक एकाद ॥ १० ॥ झाधर | 
(से युक्त ओर पिशुन (चुगल) ओर अनेक प्रकारके मांसके भक्षक आर लम्बक्रोड आर दाच झुक ॥११॥ खञ्ज ( लंगडे ) स्थूळ एकाक्ष अर | 
मन्त्राः ॥ दव्योदवाचुनान्द्राथूथुवनपतयादानवाःसवासद्वा यक्ष एक्षासिनागागरूडसुखखगाणुद्यकादवद्वा ॥ डाकन्याद्वष | 


ज्याहरिदथिपतयोमातरोविज्ननाथाः प्रेताभूताः पिशाचाः पितवननगराथाषेषाः क्षजरपाठा ॥ ६०९ ॥ गन्ववाः किन्नरास्तव | 
| 
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जटिलाः पितरोग्रहाः ॥ कुष्माण्डाः पूतनारोगाज्वरावेतलिकाः शिवाः ॥ ६१० ॥ अस्ृकड्ताश्चपिशुनाभक्षमांसान्यनेकशः ॥ 
लम्बक्रोडास्तथाहस्वा दीवोःशुङ्ारतथेवच ॥ ६११ ॥ संजाः स्थूलास्तथेकाक्षानानापक्षिपुवास्तथा ॥ व्याठास्याउद्रवक्राच 
अवक्राओडवर्जिताः ॥ ६१२ ॥ धमनाभार्तमालाभाद्विपाभामेपसन्निभाः ॥ गवलाभाःक्षितिनिभाअशनिस्वनसङ्गिभाः ॥ ६१३ ॥ 


ठुतगाश्वमनोगाश्चवाथुवगसमाञ्चयं ॥ बहुवक्राअहुशिरावहुवाहुसपन्विताः ॥ ६१४ ॥ 
अनेक प्रकारके वे जिनके पक्षियोंके समान सुख हों सपे के समान जिनके सुख हॉ आर उटए्टछुख आर सुखस हान आर, 
क्रोड (छाती ) से हीन ॥ १२ ॥ धमनके समान जिनकी कान्ति ओर तमालके समान जिनको कान्त ई आर जा मघका 
समान जिनकी कान्ति बगलेके समान ओर क्षितिके तुल्य ओर वजके दाब्दके समान हे शब्द्‌ जनका ॥ १३ ॥ शात्रगामा 
पवनके समान जिनका वेग आर वाणुके तुल्य जिनका वेग हे जिनके अनेक सुख ह अनेक एशर ह आर अनक सुजाआंस 
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जो युक्तद ॥ १४ ॥ जिनके बहुत पाद हे आर बहुत नेत्र जिनके हे ओर जो संपूर्ण भूषणोंसे भूषित हें जिनका विकट रूप है और 
।जोी सुकुठके धारी हे आर जो रत्नके धारी हं ॥ १५॥ जिनका 'कोटियों सूर्यके समान तेज हे और जिनका बिजलीके समान 
सिज है जिनका कपिल रंग है ओर जिनका अश्लिके समान वणे हे और जो अनेक रूपके प्रमथहैं ॥ १६ ॥ ये. संपूर्ण बालिको 
|अहण करो ओर ठत होकर जाओ उनके प्राति नमस्कारहे फिर आचार्य मंत्रोंसे अभिमंत्रित कियेहुए कलशको लेकर 


वहपादावहृदृशः सप्पाभरणभराषताः ॥ विकदाशुकुदाकाचत्तथावरत्रधारणः ॥ ६१५० ॥ सूर्यकोटिप्रतीकाशाविघुत्सहशवचंस ॥ 
पिलाहुतभुग्वणाशग्रम थावहुहू[पिणे ६९ १ ६॥ग हन्तुवलयस्सवततायान्तुव लिनेम:॥ आंचायरुठ ततो नी त्वाक्‌लशंप नव प न्चि तमू ६१७ 
स्वयम्परत्यडसुखोभत्वाग्राईसुखंयभमानकम्‌ ॥ स्वशाखोक्तेनमस्जेगआगमोक्तेनवातथा ॥ ६१८ ॥ स्नापथेत्कुम्भतोयेनमंतरैः पोरा 
णिकेल्तथा ॥ वोदेिकेवातथामन्वेः सवस्रस्थः कुटुम्यवान्‌ ॥ ६१९ ॥ सदारफपुत्रमेतस्ययजमानस्यऋत्विजः ॥ सुरार्त्वापाभिषि 
| अन्तुयेचासेद्धाः पुरातनाः ॥ ६२० ॥ ब्रल्यावष्णुश्वशम्सुश्वसाध्याश्समरुद॒णाः ॥ आादित्याव सवोरुद्राअश्रिनोचभिषग्वरो ॥६२१॥ 
अदितिर्देबमाताचस्वाहासि छः सरस्वता ॥ कातळक्ष्माद्यातः आअ्ासनीवाठाङुहूस्तथा ॥ ६२२ ॥ | | 
॥॥ १७ ॥ ओर आप पाश्चमकॉ सुख करक पूवानयुख बर्ठडुए यजमसानका अपने शाखामे कहे आर वेदम कह मतरस ॥ १८ ॥ है| 
और पोराणिकमंत्रोसे और वेदके मंत्रोसे वस्र और कुटुम्ब सहित पूर्वोक्त यजमानकों घटके जलसे खान करवावे ॥ २९॥। न 
श्री आर पुत्रसाहत यजमानका क्रात्वजना स्नान करवाब दवता आर जा पुरातन सद है वे भो यजमान आपका अभिषेक करो ॥ २० ॥ 
ब्रह्मा विष्णु शं साध्य मरुह्ण आदित्य वसु रुद्र ओर वेद्योमें उत्तम आश्विनी कुमार ॥ २१ ॥ देवताओंकी माता अ ह 
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[ज दवताआको पत्नी शास्त्रोमें कहीहे ओर देवताओंकी माता ॥ २३ ॥ भो यजमान ये सब आपका आभिषेक करो आर शुभ | 
अप्सराआके गण नक्षत्र ओर सुहूत ओर अहोरात्रकी संधि ॥२४॥ सम्वत्सर जिनके स्वामी कला काष्ठा क्षण ओर लव आर छभदायी | |अ० ३ 


। ळक अवयव भो यजमान ये सब आपका अभिषेक करो ॥ २५ ॥ ये देवता ओर अन्य जो वेदत्रतमें परायण सुन है वे| 
| दितिश्वसुरसाचेवविनताकडुरेवच ॥ देवपत्न्यश्चयाः प्रोक्तादेवमातरएवच ॥ ६२३ ॥ सरवा्त्वामभिपिञ्चन्तुशु भाश्चाप्सरसाङ्गणाः। 


एदात स्वाहा [साडे सरस्वती कीर्ति लक्ष्मी यात श्रा एसनीवाली आर कुहू ॥२२॥ आर [दात खुरा वनता आर कदू आर 


स्पा पु 


| $| नक्षजाणसुहूत्ताचयाश्वाहाराजसन्थयः ॥ ६२७ ॥ सम्वत्सरादिनेशाश्चकलाकाष्टाक्षणालवाः ॥ सवत्वामनिषिञ्चन्ठुकाळरुयातयता | प | ae 
|) शुभाः ॥ ६२५ ॥ एतेचान्येचसुनयोवेदत्रतपरायणाः ॥ सशिष्यास्तेभिषिचन्तुसदानाश्चतपोधनाः ॥ ६२६ ॥ वैमानिका | 

| क । सुरगणाः सरवेः सागरे सह ॥ सुनयश्वमहाभागानागाः छकिम्पुरुषाः खगाः ॥ ६२७ ॥ वेखानसामहाभागाद्जावहायनाश्वये ॥ | 

|® | संतपयः सदाराश्चध्ुवस्थानानियानि च ॥ ६२८ ॥ मरीचिरत्रि पुलहः पुलस्त्यः कतुरङ्गिणः ॥ भृशः सनत्कुमारश्चसनको |ॐ 

| | । थसनन्दनः ॥ ६२९ ॥ सनातनश्वदक्षश्वभेगीषव्योभगन्दनः ॥ एकतश्वद्रितशेवनितोजांवाठिकऱयपौ ॥ ६३० ॥ दुवासादु | | 
| | विनातश्चकण्वः कात्यायनस्तथा ॥ माकण्डयोदीवतपा शुन शेपोविदूरथ ॥ ६३१ ॥ i | 

if |एशण्या साहंत दाना आर तपोधन भो यजमान आपका अभिषेक करो ॥ २६॥ विभानमें स्थित देवताओंके गण झाब्दायमान ससुद्ग। 

19 || महाभागी छुानि-नाग-किंपुरुष-खग ॥ २७ ॥ महाभागी-वेखानस और आकादागामी पक्षी और स्त्रियो सहित सप्त ऋषि आर जो र ॥8४१॥ 
| । थुबस्थानहे ॥ २८ ॥ मरीचि आत्रि पुलह पुलस्त्य ऋतु अंगिरा भ सनत्कुमार सनक सनंदन ॥ २९॥ सनातन दक्ष जेगीषव्य भगन्दन | अ 
| भै | एकत द्वित {नेत जाबालि ओर कश्यप॥ ६३० ॥ दुर्वासा दर्विनीत कण्व कात्यायन ओर दीघ हे तप जिसका ऐसे माकेण्डेय शुनःदोफ | Ms 
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| उुण्य स्थान प्रजापात दात आर 1वश्वका माता गा ॥ ३३ ॥ पगदव्य वाहन आर सपूण चराचर लाक आन [पितर तारा 


all आकाशा गदरा जल ॥ ३४ ॥ ये आर वेदके व्रतम परायण अन्य बहुतसे ऋषे इन्द्रसाइहत दवत्राआंक गण आर 
[जनका पुण्य यदा कातन हवे सब ॥ ६३५ ॥ सम्पूण उत्पाताका शान्तिके लिये जलॉसे आपका उसप्रकार आभेषिककरा ज 
आव संवतर्केश्चैवच्यवनोत्ि पराशरः ॥ द्रेपायनोयवक्रीतोदेवराजः सहाडुजः ॥ ६३२ ॥ पर्वतार्तरवोवल्ल्यः पुण्यान्यायतना 
' निच ॥ प्रजापतिदितिश्चैवगावोविश्वस्यमातरः ॥ ६३३ ॥ वाहनानिचदिव्यानिसवेलोकुश्चराचराः॥ अग्नयः पितरर्ताराजीमूता 
ख[दशांजलस्‌ ॥ ६३४ ॥ एतचान्यचबहवावेदत्रतपरायणाः ॥ सेन्द्रादेवगणाःसवपुण्यश्रवणकोतेनाः ॥ ६३९ ॥ तोयस्त्वाम 
भिपिञ्चन्तुसवात्पातानेबणे ॥ यथाभिषिक्तोमघवानेतेसुंदितमानसेः ॥ ६३६॥ इत्येतेश्वार्थकल्पाभिः सहितेः सम रुद्रणेः॥। अभिषे 
कम्प्रकु्वीतमन्त्रैः पौराणिकेर्तथा ॥ ६३७ ॥ ततः शुद्वोदकैः स्रानंयजमानस्यकारयेत्‌ ॥ वास्तुमण्डलमध्येतब्रह्मस्थानेप्रपजये 
तू ॥ ६३८ ॥ सुरूपापाथवादव्यरूपाभरणसंयुताम्‌ ॥ स्रीरूपांप्रमदावेदाथारिणीसुमनोहराम्‌ ॥ ६३९ ॥ महाव्याहातपूव्‌ 
णपूजयत्तावरापुनः ॥ धारयतिचमन्त्रेणसम्प्राथ्यचपुनः पुनः ॥ ६४० ॥ 
से प्रसन्न मनसे इन्होने इन्द्रका अभिषेक कियाहे ॥ ३६॥ अर्थके जानमेमें समर्थ इन देवताओंका माम लेकर मरूद्रण साहत झु 
गोणी राणक मत्रासे अनिषक करा ॥ ३७ ॥ [फर शुद्धजलास यजमानका आनषक कराव फर वास्तुमण्डलक वष नरह्माक स्थानम 
। । उस पृथ्वीका पूजनकर ॥ ३५८ ॥ (जिसका सुन्दर रूप ओर जो दिव्यरूप ओर आभरणोसे युक्त हे जो ख्रीरूपहे आर प्रमदावेष 
100 | की धारण कररहाह आर जा भलाप्रकार मनोहर हे ॥३९॥ महाव्याहात हे पूव जिसके ऐसे उस मंत्रसे एथ्वीका पूजन करे ओर धारथ० 


9 


र 
अर 1वदूरथ ॥ ३१ ॥ आव सवतक च्यवन आतर पराशर द्वपायन यवक्कात आर अलुजासाहत देवराज ॥३२॥ पवत वृक्ष वला आर J 
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मंसे मलाप्रकार प्राथना करके ॥६४०॥ वास्तु ह आर वास्तु दवतारूप पश्मश्वर ह [फर अपन अपन नाममंचोसे र 
के पूजन कर ॥ ४१ ॥ फेर प्रजाके इश्वर चठुसुख देवका आवाहन कर फर गरबआाइस उसका वारम्वार पूजन आर श्रणाम कारक 
के ॥ ४२ ॥ है वाशल्तुपुरू भामिशय्यामें रत हे प्रभो ! आपका नमस्कार ह मर घरं धनवान्य आादका €&/छका सदव क 
॥ ४३ ॥ [फर स्वास्तवाचन कराकर आर कक ( करवा ) की प्रहणकरिक सूचके नागले आर प्रदाक्षण ऋमसे जलका धार 


सवेदेवमयोवोरुठुवास्तुदेवमयंपरम्‌॥ ततः स्वनामसन्जेणध्यालवातत्रचपूजयंत्‌ ॥ ६७१ ॥ ततअतुसुखंदेव॑ंप्रजेशंचाहयेत्ततः ॥ गन्था 
गय्यारतप्रभी ॥ महेहेधनधान्यादेसप्राथळुरसवदा ॥ 


, दिभिश्चतंपूण्यप्रणम्यचषुनः पुनः ॥ ६४२ ॥ वास्तुपुरुषनभस्तेल्तुभ रक 
६४४ ॥ पातयेत्तेनमागेणस 
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६४३ ॥ वाचायत्वाततः स्वास्तककेस्थंपरगूह्यच ॥ सूममयागणतीयरुय राप्रादक्षिणेनच | | 
वृवीजानिचेवाहि ॥ सववीजेजछेश्वतम्भायणापिस्तञ्चरत्‌ ॥ ६७० ॥ शतेवास्तावधानन्तुकृत्वातांसानमण्डपात्‌ ॥ ६४६ ॥ समा 


25 


क्क 


नीयशिळान्तजसूत्रधारोगुणान्वितः ॥ ६४७ ॥ तत्रदिक्साधनंकुयोहहमध्येसुसाधिते , ॥ इशानादिकमेणेवस्वणेकुद्दालकेनतु 
॥ ६४८ ॥ खनित्वाक्ोणभागेतुमध्येचेबविशेषतः ॥ नाभिमात्रेतथाग्तेङिलानांस्थापनंजुथम्‌॥ ६४९ ॥ 
को ॥ ४४॥ यजभानखे पेशाब आर उसामागसे खव बाजाका [गरबा आर सवच बाजक जछाकामा उसामागस गगणवाव 


आर यजमानभी उसामागसे गमन कर ॥ ६४५ ॥ इसप्रकार वास्तावधानक्ा कारक शुणासं युक्त सूत्रथार उस गदालाका पदा 
लामण्डपसे भलाप्रकार आयकर ॥ ४६॥ ४७ ॥ भलापत्रकार साथनाकयइुए घरक मध्यम 1द्शाका साधन कर अथात्‌ कालास्थापनक 
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शाका 1नश्वयकर इशान आद 1दुशाजआाक कमस खुवणक कुदार स ( खुदाला) ॥ ४८ ॥ कोणमाग्म आर विशेषकर 'मध्यभा ष 
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वी खोदकर नाभिपर्यन्त गतमें शिलाका स्थापन शुभ हे ॥४९॥ शिलास्थापन समयमें खूत्रका छेद होजाय तो मृत्यु 
आर कालका अधोमुख होजायतो रोग स्कंघले गिरे तो शिरका रोग हाथसे एगिरजाय तो ग्रहके स्वाभीका नाश होताहे 


॥ ६९० ॥ यादे गहके स्वामी आर स्थपातिको इनके स्मरणका लोप होजाय लो शृत्युको देताहे यादि बिसजेनसे : पाहिले 
घटका भंग होजाय तो कुलके कीतिका नाश होता. है ॥ «१ ॥ यादि सूत्रके फेलाने समयमें गर्दभ झाब्द करे तो उस स्थानमे 


सूञच्छद्भवन्सुत्युः काळंचावाडूमुखगदः ॥ स्कन्वाच्च्युताशरासंगकराहुहपते: क्षयः | ६७० ॥ गृहेशस्थपतीनाभस्मृतिठोपो 3 
थनृत्युदः ॥ भग्नेकीतिवध कुम्भकुटस्यात्सगवाजते ॥ ६९१ ॥ सूञयसाय्यथाणठुगद्भायाद्णातिचत्‌ ॥ तत्रास्थिशल्यजानो | 
याच्छुश्रगाठादिलड़पितम्‌ ॥ ॥ रविदीतादिशियातुतमचेत्परुषोरवः ॥ संस्पटाङ्गसमानेचतसिमिञ्छल्यंवित्रिदिशेत् | 
॥ ६५३ ॥ [शळावन्यासकाळतुवासन्ताद्वरदादयः ॥ तास्मस्तह्‌ सभ्रतषार्थशट्यावानादशत्त ॥ ६९४ ॥ कुन्जवामनकाभश्षुव । 8! 
गरोंगातुरानाप ॥ दशनंसूत्रकाठेतुवर्गेयेच्छियमिच्छता ॥ ६७५ ॥ यअताइडइलानाश्वमंवानाजनतेनच ॥ गजतामापासहानस्विनितं 
चनदम्भवत्‌ ॥ ३९९ ॥ 
शल्यको जाने आर कुत्ता सुगाळ सूत्रको ल॑घ जाय तोभी इःखको जाने ॥ ५२ ॥ सूर्येसे प्रकाशित जो दिशा है उसमें कठोर 
शब्द होय तो [जिस अंगले खूत्रका स्पछ होय उसके समान अंगर्मे शल्यको कहे ॥ ५३ ॥ शिलाके स्थापनके समयमें हस्ती 
आदि दाब्द करें तो उख वास्तुभे देहमें उत्पन्न हुए आस्थिमें दाल्यको कहे ॥ ५४ ॥ कुब्ज बामन भिक्ष वेद्य रोगी सूत्र! 
रे राखनेंके'समयमे इनके दशनकों भी लक्ष्मीका अभिलाषी मलुष्य त्यागदे ॥ ६५५ ॥ हुलहुल झाब्दोंके खननेपर ओर भेघके 
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७ नर्जनेपर और गर्जते हुए सिंहोका जो शाब्दहे ये सूत्र रखनेके समयम हाय ता धनका दाता दहोताह ॥ ५६ ॥ ल की. श 
५ खमे यादे जलती हुई आश्न दाख अथवा घाटक (घोडे) पर चढाहुआ परुष दाख तो [नष्कटक राज्य होता «9 । 
शंख और तूर्य्य आदिकोकां शाब्द होय तो गह वस्ठुआसे विपुल रहताह आर्‌ स्री आर कन्याआका जा ऋाडाह र 

सूच रखनेके समयम हाय ता धनका वाद होती हे॥ ५८ ॥ ओर ये ग्रहके मारभम शभह आर गह्क छावनम मुत्यु आर ग्‌ 
0 को देतीह ओर स्तंभ आदिके रखनेम मध्यम आर मअवशाक समयम होय तो उत्तम दाटे होतीहे ॥ «९ ॥ काष्ठक छदनम 
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GNI 


सूतेप्रसाय्येमाणतुदीत्तोग्मयादेहश्यत॥ पुरुषोघोटकारूढीभषद्राञ्यमकण्ट्कस्‌ ॥ ६५७ ॥ शङ्चस्योतितिति 3 
| ग्रहस्‌ ॥ योपिताङ्न्यकानाञ्चक्रीडनंवित्तवद्धेनस्‌ ॥ ६८८ ॥ प्रारम्भेचशुभागहगापनरत्युरागदा ॥ स्तम्भाद्यारापणं 
। सध्याप्रवेशेबष्टिरुत्तमा॥६९९॥ दारूणाञ्छेद्नेचेवडुःखशोकामयप्रदा ॥ प्रीक्षासभयेचेवनतुसोख्यप्रदास्मृता ॥ ६६० ॥ छत्रध्वजप 


ACLS 


ताकानान्दशेनेनिविसम्भवः।पूणंकुम्भेतुसम्प्रातिः स्थेय्यड्रुलकलध्वनो॥६६१ ॥गहकोणे षुस्तवे षुपूर्जाकृत्वाविवानतइशानमादत' के 
त्वाप्रादक्षिण्येनविन्यसेत्‌॥ ६६२ ॥ अनेनेवविधानेनर्तम्भदाराद्रपणम्‌ ॥ वाह्तुविद्याविधानन्तुकारयेत्सुसमाहितः ॥ ६६३ ॥ 


A 


दुःख शोक रोगको देताह आर पराक्षाक समयमेंभी सुखदायी नहा कहंहे ॥ ६६० ॥ यादे सूत्र रखनक छ 
च्बजा पताकाआंका दशन हाय ता नाथ (खजाना ) का संभव जानना. यादं घट जळुूस पूण रहे तो भ्रष्ठप्रात्त आर्‌ मूण बढ 
आर कलकल शाब्द होय तो स्थिरता हाताह ॥ ६१ ॥ घरकी सबकोणोंम 1वाथसे पूजाका करक इशान देशास लकर अद | 
क्षिण ऋमसे सूत्रकों रक्ख ॥ ६२ ॥ आर इसी [वाधस स्तन आर द्वारआदका आरोपण कर आर भला प्रकार, सावधा । ५४ 
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| > भिसे वास्तविद्याकी विधिको करे ॥ ६३ ॥ नन्दा भद्रा जया रिक्ता पूर्ण नाम्नी जो ऋमसे शिला हं उनम नन्दाम पञ्षक्षा लि 3 

आर भद्राम 1सहासंनका ॥ ६४ ॥ जयाम तारण, रक्ताम छत्र आर वमंका कर आर पूणाम चार श्ुजावाल वष्णका भै 


उर 


| त्ने स्थापन करें ॥ ६६८ ॥ ॐ भूसुवः स्वः०- इस मंत्रका पठकर सबका अवाहन कहाई बझा विष्णु रू इश्न आए 
भै दाठाव॥ ६६॥ इन पांचा का आवाहन कर आर पाचाक स्थानम फिर भूतांका आवाहन कर ॥फेर शास्त्रका वाधम दखहुए कमस 
| 


) 
ह ४] नन्दाभद्राजयारिक्तापूंणानान्नीयथ्ाक्रमम्‌॥ नन्दायाम्पद्ममाळख्यभङ्गांसहासनन्तथा ॥, ६६४ ॥ नया 
{| म्ममेवच ।! पूणोयाश्रचतुबोहुंविष्णुसलेखयेइुथ ३८ ॥ ॐ॑श्रूभुवः स्वारतितथासवोनावाहनंस्मृतम्‌ ॥ अल्लापंष्युश्वरुद्शथ 
$शञानश्चसदाशिवः, ॥ ६६६ ॥ एतेपंचेवप येघु्तानावाहयेत्पुनः ॥ स्नपनङततः कुष्योद्धिधिदृ्टेनकर्णा ॥ ६६२ ॥ पञ 
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भिः कलशोयुक्तास्तासाज्ञामान्यतः शृणु ॥ पद्मञचैवमहापद्ंशंसञ्चविजयन्तथा ॥ ६६८ ॥ पंचमंसर्वतोभद्रम्मन्जेणावाहयेचतम्‌ ॥ 
अग्नि्द्वैतिचमृदायज्ञयज्ञोतिवारुणेः ॥ ६६९ ॥ अश्वत्थेतिकषायेणपछवेनजलेनच ॥ गायत्याचगवाम्मूत्गेन्यद्वारेतिगोमयेः ।६७०॥ 
|§ | आप्यायस्येतिक्षीरेणदिक्राव्ेतिवेदधि ॥ च्रतवर्तीतिषृतेनचमधुवातोतिवेमधु ॥ ६७ 

| स्नान करावे ॥ ६७ ॥ और सावधान हुए क्राविज पांच कलशोंसे स्नान करावे. उनके नाम श्रवण करो, पद्म महापञ् शख वजय ॥ ६८॥ 
& ओर पांचर्मा सर्वतोभद्र होताहे मंत्रसे उनका आवाहन करे अग्निर्मूद्धां इस मंत्रको पढकर मढ्टीसे यज्ञेनयज्ञ०- इस मंत्रद जलको पढकर 
जलोसे ॥ ६९ ॥ अश्वत्थ० -इस मंत्रसे पंच कषायोंसे और पत्तोके जलसे गायत्रीको पढकर गोमूत्रसे गन्थद्वार ० इस मत्रको| 
| पढ़कर गोमयसे ॥ ६७०॥ आप्यायस्व०- इस मंत्रको पढकर दग्धसे आर दाधिक्रावणः०- इस मंत्रको पढकर दाघिसे, त्रतामे०-| i | 
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(इस मंत्रकोी पढ़कर, घेतसे मधुवाता०-इस मंत्रो पढ़कर, मथुसे ॥ ७१॥ पयः प्रथिव्यां०-इस मंत्रको पढ़कर, पंचगव्यसे, देव! 
स्यत्वा०-इस मंत्रको पढ़कर कुशाओंसे. काण्डात्काण्डात्‌०-इसमंत्रकी पटकर, दूबसे ॥ ७२ ॥ गन्बद्वारो०-इस सत्रको पढठकर| 
गंघसे ओर पंचशव्यसे ओर याओषधी।०-इस मंत्रसे ओषधियोंसे ऑर या।फलिमी०-इस मंत्रको पढ़कर फलके जलासे ॥|| क 
७३ ॥ नमस्ते०-इस मंत्रको पढकर बेलके सींगकी मट्टीसे आर धान्यमासे०-इस मंत्रो पढ़कर धान्यके जलोंसे ऑर आजघकलशम्‌०-|| 
स्‌ मंचले कलशके जलों ते ॥ ७४॥ आओषधयः०-इक्ष्मनको पढकर अक्षतांसे थवोसे०-इस भंत्रको पढ़कर जवके जलोंले Iतिलाख०-इस्त।। 


पय्‌ पुथिव्यामितिचपश्चगव्येनसंश्षपेत्‌ ॥ दवस्यत्वातचकुशः काण्डात्काण्डबइवया ॥ ६७२ ॥ गन्धद्रारेतिगन्थेनपश्चगव्येनवे 
तथा ॥ याआांपवारापवाययाः काळनातिफलादकः ॥ ६७३ ॥ नगस्ततवृषधगमदावान्यपसातेच ॥ थान्यादीञ्जि्रमिति क्‌ 
ठशेनतथेवच ॥ ६७४॥ आपदधचयरत्यक्षतेश्रयवांसातियवांदकः ॥ तिलासातितिलः पवनर्थातेचनदाजठेः ॥ ६७० ॥ इमम्भंगड़े 
तेचतथाताथानाशुद्कंनच ॥ नमासतुरुद॒भ्याशदानगढा[तससुड्वात्‌ ॥६७६॥ स्थानापाथूत चमृदासीतायांमधुभिश्रवा ॥ [हरण्यगभं 
इतिवासुवणोदकसंभवेः ॥ ६७७ ॥ रूपेणेवोतिरोप्येणपद्स्यायोतिवस्नयेः ॥ संखाप्बतीथेपेयसाततः शुद्धोदकेनच ॥ ६७८ ॥ 
मंचको पढकर तिलोंसे ओर पंचनद्य!०-इस मंचको पढ़कर नदीके जलोंले ॥ ६७५ ॥ इममे गद्े०--इस मंत्रको पठकर तीथके जलोंले नमोर 
छ्ट्रेभ्यः०-इसमंचको पढकर नग ( पवत ) आर हस्तिशालाकी मद्टीले स्नान करावे ॥ ७६ ॥ स्थोनाप्रथावि०-इसमंत्रकी पढ़कर" हल री झै 


मट्टी सहत्तामेली मट़टीसे आर हेरण्यगन०-इस मंत्रको पठकर खुवणक जलासे स्नान कराव ॥ ७७ ॥ रूपेणेव°-इस मंचका पढ़कर चांदा १ । 
के जळाले पदुस्याय ० इस मंत्रकी पढ़कर वशके जलोंसे आर तीथके जला ते सान कराकर [फर शुद्ध जलासे स्नान करावेश॥ ७८ ॥ 
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| क सफेद वस्त्रसे संमाजन करके ओर सब अंगोंमें गेघका लेपन कारके फर वास्तुमण्डलम नाममत्रास ब्रह्माआदेका पूजन | | | 
करें ॥ ७९ ॥ ओर वह पूजन षोडश उपचारोंसे कर आर मूल मध्य ।शरक ऊपर स्थान आर अभिषेक वेदके मंत्रोसे करावे ॥ ६८० ॥ 
आन्रह्मन्‌०भद्रंकणेभिः०-इन मंत्रोंकी आर जातबेद्से०-यमायत्वा०-इन मत्रांका पढ़कर नदा भद्रा जया रिक्तासे स्नान करावे ॥ ८१ ॥ | 
और पर्णादारवि०इस मंत्रको पढठकर पूर्णा शिलाको क्रमले स्नान करावे मूल आर मध्यभ [तिसा प्रकार नामक मंत्रोसे स्तानकरा डौ 
सम्पाज्येडाभ्रवश्षेणगन्यनाठंप्यसवेतः ॥ ब्रह्मादान्पूजयत्तवनाससन्जणवातथा ॥६७९॥ उपचारे पोडशभिमूलमध्यशिरःस्वपि ॥ खप 

। नञ्चाभेषेकन्तवेदसन्त्र्चकारयत्‌॥६८०॥ आत्रह्मानातिनन्दायान कर्गेतेवेतथा ॥ जातवेदसेतितथायमायत्वेतिमस्त्रकेः ॥ ६८१ | 
पूण दवीतिपूणायाक्रिमेणा।पिसमाचरेत्‌ ॥ सुलमप्यापचतथानासार्भमतमतरक ॥ ६८२ ॥ ब्रह्मजज्ञानभितिचविष्णोरराटमेवच ॥ नस्‌ | 
स्तेरु्रईतिचइमण्दयेतिसंजपेत्‌ ॥ ६८३ ॥ शीेचावाइनङ्कायनतद्विपणोःपरमम्पदम्‌ ॥ इदेविषणविचकमिन 
॥ ६८३ ॥ सपख्यदव्याषयाइतचत्यम्वकयजाषहातिच ॥ मृद्धानंदिवेत्यवयासम्पूञ्यचयथावियि ॥ ६८५ ॥ तेभ्योहिरण्यंदत्वा 
चवुष्नाङङ्कारवास्तप्ती ॥ ततस्तुपुण्यवोषेणशिलान्यासम्परकल्पयत ॥ ६८६ ॥ ततस्सुठग्ेम्प्रातेपञ्चवाद्यानिवादयेत्‌ ॥ नन्दा 


्प्रगृह्यचाशिलान्तत्राधारश्ञिलान्न्यसेत्‌ ॥ ६८७ ॥ 
घे ॥ ८२ ॥ और बहाजज्ञानं०-नमस्ते रुद्र ०, विष्णोरराट०, इमंदेवा०-इन मंत्रोको भळाप्रकार जप ॥ ८३॥ आर शिरके ऊपर तद्विष्णो 
परमं पदम्‌०, इदंविष्णुविचक्रमे त्रेधानिदधे पदम्‌० इन मंत्रोसे विष्णुका ॥ ८४॥ आर समख्ध देव्याघया*०- आर त्यम्बकं यजामहे ०-इस 
मंत्रसे शिवका आवाहन करे ओर मूद्धीनंदिवो०-इस ऋचासे भलीप्रकार विधिसे पूजाकरक ॥ ६८९ आर उनको सुवणे वख ओर अळंकार 
| वस्नोंको देकर ओर पुण्यशाब्दको करके 1शलाके स्थापनको कर ॥ ८६॥ [फर श्रेष्ठ लम्तकी प्राततिके समयमे पांचप्रकारके वा्ययाका बजवबाबे है 
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नंदानामकी शिलाको ग्रहण करके आधार शिलाका स्थापन करे ॥ ८७॥ फिर उस्‌ शिलाके ऊपर मतका पढ़कर रसे सांक 
| । ळशंको रकखे जो सर्वोषाधि जल पारा घी ओर सहूत इनले युक्तहो ॥ ८८ ॥ आर जो ढके हुएहा आर पजनम रत्नपडाहु 
“आहो ओर जो तेजके समूहसे युक्तहो और सदाशिवके स्वरूपका व्यान करक आर पंचोपचारोसे पूजनकर ॥ ८३ ॥ आर वाम भागने 
® | कियेहुये गर्तमें दीपकको रखकर उसके ऊपर नंदानामकी शिलाको रखंदे ॥६९०॥ आर नाभेमा० इस मंच आर शिरों भव० इस मतरस 
||§ | संत्रका ज्ञाता तिसके अनंतर शास्रोक्त विधिसे मार्थनाकरे ॥ ९१॥ हेनन्दै तू पुरुषको आनंद देनेहारोहे म॑ तेरा यहाँ स्थापन क 
| तत्रोपरिन्यसेत्सप्तकलशम्मन्त्रमन्त्रितम्‌ ॥ सर्वोषधिजलोपेतम्पारदाज्यमधुष्ुतम्‌ ॥ ६८८ ॥ पिहितंरनगभञ्चतेजोराशभिरान्वतम्‌॥ । 
सदाशिवस्वरूपीचष्यात्वापञ्चोपचारकेः ॥ ६८९ ॥ सम्पूज्यदापविन्यर्यवाम्‌भागथगतकः ॥ ततापारन्यसब्नन्दासपूञ्यचयथा 
बिधि ॥ ६९०॥ नाभिसतिचमन्त्रेणर्थरोभवोतिवेतथा ॥ प्राथनञ्चततः कुयोदागमाक्तनमच्जावृत्‌ ॥ ६९३ ॥ . नन्दत्वन्ञन्दुनां | 
पुंसान्त्वासत्ररु्थापयाम्यहम्‌ ॥ प्रासादेतिएठसंडष्टायावचन्द्राकतारकाः॥ ६९२॥ आयुष्कामाल्छ्रियंदाहेदेववासाननादान ॥ आस्मि | 
्क्षात्वयाकायाप्राप्तादेयत्रतोमम ॥ «९३ ॥ महाप्मग्यसेत्तत्रपूजयेद्रत्नगभितम्‌ ॥ तत्रभहाश्चसंस्थाप्यपूजयेन्नासमंत्रकः ॥ ६९४॥ 
भद्रंकणेतिकचयास्थापयेद्रारुणेस्तथा ॥ भदित्वं्तवदाभङ्छोकानांकुरुकाश्यापि ॥ ६९९ ॥ आयुदाकामदादवेृसदाचसदाभव ॥ | 
त्वामत्रस्थापयाम्यदगृहोस्मिन्भङ्रदायानं ॥ ६९६ ॥ हेन | 
रताहुं इस प्रासादमें प्रसन्नहुई तबतक टिक इतने चंद्रमा सूर्य तारागण हे ॥ ९९ ॥ हेनंदाने हेदेववासान आयु कामना आर. 
लक्ष्मीको दे और इस मेरे प्रासादमें थत्नसे रक्षा कर ॥ ९३॥ उसाशिलापर रत्नहे गर्भमे जिसके ऐसे महापझकी रक्ख आर 
| स पद्मपर भट्रानामकी शिलाको रखकर नामके मंत्राँसे पूजन करे॥ ९४ ॥ अथवा भद्रंकणोभिः ° इस ऋचासे वा वरुणक मत्ता 
से स्थापन करे हे भद्रे हे काइ्यापि! तू सदेव लोकाँमें कल्याणकर ॥ ६९५ ॥ हेदेवि तू अवश्या कामना आर खुखका दाता स 
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| करके और उसके ऊपर सदाशिवका ध्यान करके उस कंलशके ऊपर पूर्ण आनंदकी दाता पूर्ण नामकी शिलाको रक्खे ॥४॥ 


Fo वि» 
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का विधिले भळीप्रकार पूजन करके फिर जया नामकी शिलाका भलीप्रकार पूजन करे ॥ ९७ ॥ गर्गेगोत्रसे उत्पन्न त्रि 
च और चतुर्भजी सुंदरनेत्वाली जयाका इस प्रासादमें आज में स्थापन करताहुं ॥ ९८ ॥ हेभागेव तू सदव एहक “स्वामी | 


ही जय और भूतिके लिये हो जातवेदसे० इस ओर पूर्वोक्त मंत्रसे अभिमंत्रित ॥ ९९॥ विजयनामके कलशको आधारके ऊपर || 

| रखकर फिर मंत्रका ज्ञाता इस मंत्रसे रिक्तानामकी शिलाका स्थापन करे ॥ ७०० ॥ कि ञ्यम्बकं यजामहे० इससे और वरूणके म॑ | 

| आधारोपरिविन्यस्यकटशंशद्वसंज्ञकम्‌ ॥ कोणेसंपून्यविधिवजयांसंस्थापयेत्ततः ॥ ‰९७ ॥ * गरगगोजसपुद्धताननज्राचेचठ 

| अजाम्‌ ॥ प्रासादेस्थापयाम्यद्यनया्चारविछोचनाम्‌ ॥ ६९८ ॥ नित्यंजयायभूत्येचस्वामिनोभवभागोवे ॥ जातवेदसेतिमंत्रेणपू 

| वॉकनचमंत्रतः ॥ ६९९ ॥ आधारोपरिविन्यस्यविजयकलशन्ततः ॥ (िक्तांसंस्थापयेत्तजमंत्रिणानेनमंञ्रवित्‌ ॥ ७०० ॥ व्यस्ब 
कंयजामहेतितथावारुणमंत्रकेः ॥ स्थापयेत्प्रा्थयेत्तदद्विक्तांरिक्तातिहारिणीम्‌ ॥ ७०१ ॥ रिक्तेत्वरिक्तदोषप्नेसिदियुतिमदशुभे ॥ 

' सर्वदासवंदोपधितिष्ठास्मिस्तत्रनन्दिनि ॥ ७०२ ॥ आधारिविन्यसेन्मध्येसवतोभद्रसंज्ञकम्‌ ॥ पूणेरत्नासितंपुष्टंसवमंत्राभिमात्रित 

मू ॥ ७०३ ॥ ताञ्चसम्पूज्यावविवद्धचात्वातत्रसदाशिवस्‌ ॥ तत्रोपरिन्यसेतूरणापूर्णानन्दप्रदायिनीम्‌ ॥ ७०४॥ 
चसे रिक्त (खाली ) की हरनेहारी रिक्ताका स्थापन और प्रार्थना करे ॥ १॥ हे रिक्ते तू रिक्त ( खाली ) के दोषकी नाशक हे ओर हे 

शिव सिद्धि और भुक्तिकी दाताहे हे सब दोषोंकी नाशक हेनंदिनि इस स्थानमें तू सर्वदा टिक ॥ २ ॥ आधारके वेषे मध्यमे | 
पूर्ण रत्नोसे युक्त पुष्ट और संपूर्ण मंत्रोंसे अभिमांत्रित सवेतोभद्र नामके कलशको रक्खे॥ ३ ॥ और पूण नामकी 1शलाका पूजन | 


Sa 
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दैव हो हेभद्रके देनेहारी तेरा इस घरमें आज स्थापन करताहुं॥ ९६॥ आधारके ऊपर शांखनामके कलशको रखकर आर कोण । 
हे | 


LoS 


७9८ 


य 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


७७0 


त 


सडे 


97 म्य 


द, 


Da NUS ha [a he यी fh 
हे पूर्ण हे काइयपि तू लोकोंको सदैव पूर्णकर और तू आयु कामना ओर हेदेवि धन आर खुतका दाताहा ॥५॥ आर त्‌ णको be | 
|वार्ठुरूपहे और वास्ठुदीपकसे युक्तै हे जगतभिये तेरे विना जगतका आधार नही ॥ ६॥ पणादीच० इज bn क | 
देव० इस मंत्रसे ॥७॥ ओर मूद्धोनंदिवब> इस मंत्रसे आर शांतिके मंत्रोसे आर सहस्यशोषा० इन १६ मत्रा 


माळ० इस मंत्रसे ॥ ८॥ ओर इषेत्वोर्जे० इस मंत्रसे अन्न आयाहि० इस मंत्रसे आर वारम्वार सम्यकू देवी" इख मंतरसे| 
पर्णेलवंसबंदापूर्णालोकानाडुरुकाइयपि ॥ आगुदोकामदादेविवनदाहृतदातथा ॥ ७०५॥ ग्रहाधारावास्तुमर्थीवास्तुदीपेनसंयुता ॥ | 
त्वासृतेनाहितिजगतामाधार्चजगत्मिये ॥ ७०६॥ परणौदर्वीतिमन्मेणइममेदेवेतिवेतथा । ।७०७॥ ूर्ळानन्दिवेतिचतथाञान्तिमन्ने | 
स्तथेवच ॥ सहस्नशीपिंतिपोडशभिरय्निसीळेतिवेतथा ॥ ७०८॥ इषेत्ोनत्यश्चभायाहातितथापुनःयुनः ॥ शन्नोदिवीतिमंत्रेणस्थापने | 
त्मयतःजुचिः ॥ ७०९ ॥ भृदादिनाहढीकृत्यप्रादक्षिण्येनसवेतः॥ ईशानादिक्रमेणिवस्थाप्यासवाथसिद्वये ॥ ७१० ॥ आना | 
ववणांनामाग्रेयादिकमेणच ॥ स्वेपामपिवर्णानाङ्केचिदिच्छन्तिसूरयः ॥ ७११ ॥ यान्ठुदेवशणास्सवपूजामादायपार्थवास्‌ ॥ इका | 
समृद्वयर्थम्पुनरागमनायच ॥ १२॥ ततरुतुप्राङछुखोभरूत्याआचायावनिवेदयेत्‌ ॥ दृक्षिणाम्त्रह्मणेतद्व्यथावित्ताव्तारतः ॥ ७१३ ॥ | 
शुद्धहुवा यजमान आधार शिलाका स्थापन करे ॥ ९ ॥ ओर मिट्टी आदिसे हृढकर के प्रदक्षिण आदि संपूर्ण दिशाओंमें 
शानक क्रमसे संपूर्ण अर्थकी सिद्धिके लिये अन्याशिलाओंकाभी स्थापनकरे ॥ ७१० ॥ आर काइ पाण्डत, जन बह, 
मानते हैं कि सब वर्णोके मध्यमें आम्रेयी शिलाओंका आश्नियआदि ऋमसे स्थापन कर ॥ ११॥ राजाकी एजाको ळकर 
सब देवगण इष्टकी सिद्धि ओर फिर आगभनळे लिये जावो ॥ १२ ॥ फिर पू्वाभिसुख होकर यजमान पूजाका . सामग्रा | 
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के निवेदन करे ओर तिसी ने नके अतसार त्रह्माको दाक्षणा दे ॥ १३ ॥ उत्तराभिसुख बैठे डुए बर्माको | 
तो, दया जोर Fe युक्त सवत्सा शोको ॥ १४ ॥ ओर यज्ञके अन्तमें बुलेहुए वरखोको | 
आचायके अर्थ निवेदन करे फिर ज्योतिषी और स्थपाति और वैणव इनका सन्तोष करिके ॥ ७१५ ॥ उनकोभ दाणा द, 
और घृतमें अपने सुखकी छायाको देखे फिर रक्षाबन्धन मंत्रवाठ ओर त्यायुष करे अर्थात्‌ सुवेले भस्मको लगावे द ॥। 
। उद्ड्घुखायचततःक्षसस्वेतिषुनःपुनः ॥ गांसवस्सांस्वणेडुतांतथावासोयुगान्विताम्‌ ॥ ७१४ ॥ यज्ञान्तेआ्ठतान्वख्ानाचायायानेने 
देत्‌ ॥ देवज्ञञ्चततर्तोष्यस्थपतीन्वेष्णवानपि॥ ७१८॥ दक्षिणा्जतयोदेद्याद्घृतच्छायाविराकेयत्‌ ॥ रक्षावन्योमंत्रपाठ ख्याथु 
पश्चसमाचरेत्‌ ॥ ७१६॥ ऋत्ग्भ्योदक्षिणान्दद्याब्छिश्भ्यश्वस्वशक्तितः ॥ दीवान्धकृपपेभ्यश्वद्ययाद्धित्ताउसारतः ॥ ७१ ७॥ | 
शिल्पिवगोस्तुसन्तोष्यदानमानेस्तथेवच ॥ ७१८॥ सम्पराप्मोतिनरोङक्ष्मींुतरपोत्रवनान्वितास्‌ ॥ ७३९ ॥. इताशठाऱ्याता चना | 
ध्यायः ॥ «॥ अयातःसंग्रबक्ष्यामिप्रासादानांविधानकम्‌॥ देवोरुडरस्तथाविष्णुब्रेह्याययास्सुरसत्तमाः ॥ ७२० ॥ प्रतिालासशुत | 
| स्थानेअन्यथातेभयावहाः ॥ ग्ताद्ङक्षणाधात्रीगन्धर्वादेनयाभवेत्‌ ॥ ७२१ ॥ 


LEN ~ ~ ~ ~ न ~ DC | x) 
और अपनी शक्तिके अठसार ऋत्विज ओर क्िष्टोंको दक्षिणा दे ओर अपने धनके असार दीन अन्य आर. के णाना || 
कुछ दे ॥ १७ ॥ और दान मानसे शिल्पियोंका जो वर्गह उनके भी सन्तोषको करक ॥ १८ ॥ मङुष्य पुत्रपात्रासे युक्त लक्ष्मी || | 


~ ~ ~ « अ ३ टे नर १४६३ 2 0 व 
से आरात होताहे ॥ ७१९ ॥ इति शिलान्याले पं०मिहिरचन्द्रक्रमाषाविद्वातलाहिते पंचमो$व्यायः॥ «८ ॥ इसके अनन्तर भासादाकी| 
विको कहताहुं रुद्रदेबता ओर विष्णु देवता ओर देवताओमें उत्तम बह्मा आदि ॥ ७२० ॥ इनका शुभस्थानमें स्थापन के 
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'करना योग्य ह यथा ये भयक दाता होतेहैं गर्तेआदिका चिन्ह जिलम हो आर जसका गन्ध आर स्वाद he हा ब्‌ 
थिवी ॥ २१ ॥ आर जलका वण श्रेष्ठ हा वह शाथवा सब कामनाआंको दाता होताह आर अपन पताम व पू 
जो आठ ङुलह ॥ २२ ॥ अपन साइत उन सबको गविष्णका मान्दर बनवानेवाला तारताह आर जा हमार छुलन का 
विष्णुका अक्त हॉ ॥ २३ ॥ एसा आर हम विष्णुका मंदिर बनवावगे ऐसा जो सदव भाक्तस ध्यान करतंह उनकना पूः 
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णेनचसुरश्रेष्ठसामहीसवेकामदा ॥ पितामहस्यपुरतः कुछान्यष्टातुयानलु ॥ ७२२ ॥ तारयेदात्मनासाद्वविष्णोमन्द्र्कारकः ॥ | 
आपनः सत्कुलकाश्हृष्णुभक्त भविष्यति ॥ ७२३ ॥ येध्यायंतिसदाभत्तयाकारष्यामोहरंगृहम्‌ ॥ तेषाविळायतपानपरवजन्मशता 
द्रवस्‌ ॥ ७२४ ॥ सुखेश्मनियावन्तोदिजन्द्राः परसाणवः ॥ तावद्रषसहस्लाणस्वगडोकेमहायते ॥ ७२५ ॥ प्रासादप्रन्मय 
पुण्यंमयेतत्काथितस्पुरा ॥ तस्माहशगुणपुण्यकतशंठसयभवत ॥ ७२६ ॥ ततोदशगशलाहतामग्रशतगुणततः ॥ सहक्वशाणतरों 
प्येतस्पाहोक्मेसहस्लकस्‌ ॥ ७२७ ॥ अनन्तंफल्माप्रोतिरत्नचित्रेमनोहरे ॥ कनिष्ठंमध्यमं श्रे्ठकारयेत्वाहरेगहम ॥ ७२८ ॥ 


सहस्तवषपर्यन्त कता स्वगलोकमे वसताह ॥ ७२५ ॥ जो यह मंन पुण्य कहा वह मिट्रीसे बनाये इए माद्रम हाता | 
ह आर उससे दश शुणा पुण्य पत्थर बनाय इुएम हाताह्‌ ॥ २६ ॥ आर उस्तसेमा दशाएणा लाइस बनायम आर उस 


सेभी १०० गुणा तामेसे बनाये हुएमें ओर उससेभी हजार छणा चांदीके आर उससभा हजार गुणा सुबणके मंदिरमें। 
होताहे ॥ २७ ॥ आर रत्वासे जाडत मनोहर ( रमणीय ) मन्दिरके बनानेसे अनन्त फल होताद्‌ कांनष्ठ मध्यम आर श्रेष्ठ 


[a] 


CL MR 


कफ कक 


_ क 


ल. 


| CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 
| 


> 


ial 
3 


f 
| 
| 
| 


>>> यरे 


विष्णुके माद्र बनानेसे ॥ २८॥ स्वर्गलोक विष्णुलोक ओर मोक्षको मात होताहे और बाल्य अवस्थामें पांख (धूलि) से,' खेलते 
| बालक जो वासुदेव हरिके भवनको ॥ २९ ॥ करतेहें वेभी विष्णु लोकमें जातेहें जो भामि घरके बनानेमें अछद वही मा, 
सादकी भूमिमेंमी श्रेष्ठहे ॥ ७३० ॥ और जो विधि घरके बनानेमें ओर शिलाके स्थापन करनेमे "हे बही, पासाद 
आदिमेंभी जाननी ओर चार ४ शिला ॥ ३१॥ नन्दा भद्रा जया पूर्णा नामकी आझेय आदि दिशाओंमे। 
स्वगेअवैष्णवंठोकंमोक्षअल्मतेक्रमात्‌ ॥ बाल्येचक्रीडमानायेपांसुभिभवनंहरेः ॥ ७२९ ॥ वासुदेवस्यकुवान्ततेपितळछोकगामिनः ॥ 
याभूमिः शस्यतेगहेसाप्रासादविभौतथा ॥७३०॥ योविधिग्रेहनिरमाणेशिलान्यासस्यकमंणि ॥ प्रासादादिषुसक्षेयश्वतश्नस्तुशिला | 


स्तथा ॥ ७३१ ॥ नन्‍्दाभद्राजयापूर्णांआग्रेयादिषुविन्यसैत्‌ ॥ चतुष्पष्टिपदोवास्तुप्रासादादिशुविन्यसेत्‌ ॥ ७३२॥ रह्माचतुष्पदो | 
हात्रशेषाःस्वस्वपदेस्थिताः ॥ वास्तुपूजावियिश्वात्रशहर्यापनकमवत्‌ ॥ ७३३ ॥ सम्पूज्यवास्तुंविधिवच्छिलान्यासंततश्वेरेत्‌ ॥ 


। आदोविवसमासेनशिलाटक्षणमुत्तमम्‌ ॥ ७३४ ॥ शिलान्यासविधानन्त॒प्रोच्यतेतदनन्तरण्‌ ॥ शिळावापीष्टकावापिचतस्नोङक्षणास्वि 


A ७ >>> 


ताः ॥ ७३५ ॥ प्रासादादोविधानेनन्यस्तव्याः सुमनोहराः ॥ चतुर्नाः समाः कृत्वासमन्ताडस्तसम्मिताः ॥ ७३६॥ 


। जर व्र ह ड जम प 
| ज्ासादर्भेभी स्थापन करे ओर प्रासाद आदिमें वास्ठ ' चतुःषि ( ६४ ) पदका होताहे ॥ ३२ ॥ ओर चतुःपाटिपद वास्ते 
_ ॥& बहा चठुष्पद्‌'दोतादै और शेषदेवता अपने अपने पदमें स्थित होते हैं ओर इसमें वास्ठु पूजाको वाघे शहस्थापन कमेने 
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TNE | © दसे ॥ ३४॥ उसके अनन्तर शिला स्थापनविधिको कहतेहें शिला हो वा इंट हो चारों लक्षणसे युक्त ॥ ७३५॥ ओर भलीमरकार मनोहर 
| | र | - CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. व 53 CREE USA 
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शप्र © १ ण लि ह 
1०५ । मोर समान आर. चारा तरफसं हाथसर बनवाकर प्रासादकादिभे वि ड्‌ 
॥ ४८ ॥ नंदाआदि शिलाओंके अविष्ठान ( नीये) का 
न छ `~ 


| द्य शिला और इँटोंका प्रमाण और लक्षण कहाहे ॥ ३७ । | | | 
/ | अथवा ईट जाननी और शिलाओंके रूपको जानना ओर नंदा आदि कहीहे ॥ ३८ ॥ संपूर्ण शिलाओंका तळ श्छ छ | षे 


| क i र सब चिकना समान लक्षणासे युक्त हाथ अधर सब कु शा आर पवत वाहत व्वजा छन चमर यु 

| विस्तारस्यत्रिभागववाइल्येनसुसतम्मिताः॥ जिङानामिष्टकानाञ्चप्रभाणंरक्षर्णर्बृतम्‌ ॥ ७३७ ॥ नन्दा थेछिताङ्ञेयाशिराताप्यथ 

। वे्काशिछारूपाण्यथोविन्याङ्नः्दा्ाचेएकाः रुघृताः ॥७३८॥ सस्पूर्णा'सुतलाःस्िग्याःसुसमाठक्षणानिताः॥ कुशदूवाड्वदाद वा 

| सध्वजछत्रचामराः ॥ ७३९ ॥ सकुशार्तरणोपेताः कूमेमत्ल्यफळान्विताः ॥ दपर्णहरितवञ्जाङ्काप्रशस्तदव्यलातछता ॥७४०॥ | 

| | शस्तपक्षिशृगाङ्काअवृपाङ्कास्तर्वदाहिता स्तकावेदिकायुक्तानम्दार्ताङ्गठाश्छिताः ॥ ७४१ ॥ पद्यादिलक्षणीपेताः शिलाः ।५ 
| सवोर्थसिद्विदाः ॥ तथागोवाजिपादाङ्काः शिळाधन्याः सुखावहाः ॥ ७४२ ॥ ऋव्याददगपादाड़ नझस्ताःपक्षिणस्तथा ॥ || 
। दिङ्मुखाइइदीनाश्च दीषहस्वाःक्षतास्विताः॥ ७४३ । रे _ 


| गो ~ ६ > | 
| ओर कुशाके आस्तरणसे युक्त कूम्म मत्स्य और फलले युक्त और जिनमें दर्पण वज ओर हस्ती इनका चिह्न अथवा श्रेष्ठ द्रव्यका 
1 ॥ ७४० ॥ और जिनमें श्रेष्ठपक्षी और मृगका चिह्दोय अथवा इृषका विद्ृढीय वे सब काळम, स्थत 'स्वास्तक | | 


धसे ॥ ३६ ॥ विस्तार विभाग आः 
(५ 
> 


|... स्व फटी शिला श्रेष्ठ नहीं होती ॥ ४३ ॥ विरूद्ध व शी. 
ट छठ प्राणियोंके रूपका वा उत्तम द्रव्यका विह्न हो | 
॥ ४४॥ और जो शा्त्रमें उक्त लक्षणोंसे युक्त हों ऐसी शिला सदैव छुखदायी होती हे अब संक्षेपसे ईटोंके लक्षणांळो सुनो ॥ ७५५ ॥ || 
& जो एकवणकी हो ओर भलीप्रकार पकी हो वे श्रेष्ठ होतीहैँ ओर जो अत्यन्त जीणे अर्थात्‌ पुरानी वा खुरसुरीहो वे बर्जितहैं ओर अंगा । | 
तसे युक्त (जली ) और कृष्ण वर्णकी ओर कंकरों सहित ईट हों वे श्रेष्ठ नहीं होती ॥ ४६॥ ओर भग्न विश्वमसे हीन ( ऊंची नीची ), र 
विवर्णाःस्फुटिताभग्नाः संत्याज्याङक्षणच्युताः ॥ प्रशस्तप्राणिरूपाङ्गाः प्रशस्तद्रव्यडांछिताः ॥ ७४४ ॥ यथोक्तलक्षणोपेताः शिला | है १ 
नित्यंसुखावद्ाः ॥ इष्टकानांसमासेनरक्षणंशृणुसाम्प्रतम्‌ ॥ ७४५ ॥ एकवर्णाससुपक्काअंबहुजीणांश्ववजिताः ॥ अप्यद्वारान्विता | 
नेष्टाःकृष्णवणोः सशकेराः ॥ ७४६ ॥ भग्माश्वविभ्रमाहीनावजेनीया:प्रयत्र॒तः ॥ सुप्रमाणारक्तवणाश्वतुरख्लामनोरमाः ॥ ०४७॥ | 
नन्दायागरहमानेनअडुठेः परिकल्पिताः ॥ शिलान्यासः ग्रकतेव्यःप्रासादठाशरामय ॥ ७४८ । इष्टकानान्तुविन्यासः प्रासादे 
' चेएकामये ॥ तस्याः पीठम्प्रकुर्वीततावदेवप्रमाणतः ॥ ७४९ ॥ आधारनामातुशिलठासुहृठासमनोहरा ॥ शोलनेशेठजः पीठंश्रे 
| एकेचेश्टकः स्मृतः ॥ ७५०॥ द 

विभी यत्नसे वर्जन योग्यहे ओर श्रेष्ठममाण सहित रक्तवर्णकी चतुरस्र ( चकोर) और मनोरम ईट श्रेष्ठ होती हैं ॥४० नंदा आदि शिला 
(| गृहके मानके अनुसार अंगलोंसे युक्त होनी चाहिये और शिलाओंसे बनेहुये भासादमें शिलाओंका न्यास करना॥ ४८ ॥ ओर इंटोसे || 
ॐ | बन हुये प्रासादमें ईटोंका विन्यास (लगाना ) और उतनेही प्रमाणसे उसके जो पीठ बहुभी करवाना ॥ ४९ ॥ आर आधार ४4 | 
1] नामकी जो शिलाहें वह भलीप्रकार हढ ओर अच्छी मनोहर हों शोलके मंदिरमें दोळका ओर इंटकेमें ईटका पीठ कहाहे ॥ ७५०॥ 
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|शिलाओंका न्यास आदि जो हैं उसको भद्रनामके मंदिर में मूलपाद कहतेहें चार वोदियोंसे युक्त गर्तोको 
[6S | कर ॥ ५१॥ उनके ऊपर शुक्ल तण्डुलोंका पूरणकरे ओर आश्नेयआदि क्रमसे उनके स्थानोकी कल्पना कर ॥ ९२ ॥ आर वहाँ 
(कि आधारशिलाकों रखकर और स्थिरो भव० इस मंत्रसे उसकी प्रतिष्ठा करके ओर चारों कोणोंमें शिलाआको रखकर ॥ ५३ ॥ उनक 
|| मध्यमे ओर उनके रखनेके कमसे कलशका स्थापन करै और पद्म महापञ्च शंख ओर मकर ॥ ९४ ॥ थ खुदर चार कलश सत्राल 


|e झिळान्यास्तादिकोभद्रेसूळपादोविधीयते ॥ गतान्विधायकोणेषुचतुवाद्समान्वतान्‌ ॥ ७७१ ॥ तजापारचशुछान [तण्डुङानाचचपू 
रणम्‌ ॥ आग्नेयादिक्रमेणेवतासांस्थानानिकल्पयेत्‌ ॥ ७५२॥ तत्राधाराशिछान्यस्यास्थिरोभवातमन्त्रतः ॥ प्रातष्टाप्यचलुष्ववको 
गेषुचनिधायच ॥ ७०३ ॥ तेपक्रिमेणतन्मध्येकलशस्थापयेत्कमात्‌ ॥ पञ्मश्ववसहापद्मः शड्खामकरकस्तथा ॥ ७५४ ॥ चत्वार 
कळशाह्यंतोदंव्यामत्रणसाबताः ॥ पछवेस्सवंगन्यश्वसवाषाथीभरान्वत ८ ॥ रलतःससु दरभेयुक्ताश्ाष्टवातुाभिरान्वताः॥ पुण्यता | $ 
थाद्कयुक्ताः कृत्वोहुम्बर्संभवाः ॥ ७७६ ॥ तत्नापारन्यसंत्नन्दासुलयंचशु भदन ॥ संस्ताप्मंपूणतोयेनाख्रायफाडेतिमन्त्तः ॥७९७॥ > 
पुनः ख्रात्वाथमन्त्रेणस्साज्यपारिपूरयेत्‌ ॥ ॐ*नन्दायेनसः गन्थादउपचारान्त्रदापय॑त्‌ ॥ ७५८ ॥ | * 
अभिमंत्रित और पंचपछव पंचगंध ओर सर्वोषधिसे युक्तहो ॥ ७५५ ॥ सघुद्रसे पेदाहुए रत्न ओर श्रेष्ठयाठुआंसे आर पावन ताथाक, 
जलोंसे य॒क्तहों और गूलरके पंत भी उनमें हों ॥ ५६ ॥ उन कलशोंके ऊपर शुभदिन ओर शुभ लम्नमें नंदानामको शलाका स्थापन कर | | 


आर पूणजलसे अखाय फट ० इस मंच का पढ़कर आर स्नान कराकर ॥ ७५७ ॥ फिर स्नान करके आर भत्रस समाजन करक 
चारातरफसे पूण करदे ॐनदायनमः इसमत्रकों पठ करक गन्ध आद पूजाको सामांग्रयांको चढाव ॥ «८ ॥ 
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| | | गीत वादित्रके शाब्द ओर वेदकी ध्वानेसे युक्त पूव आर उत्तरको हैं एर जिनका ऐसी उस 1शलाका शुद्ध होकर स यी | 
| फिर अखके जलको लेकर अखायफटू इसको पढकर फिर पूजन कर आर सुन्दर खू्पबाळा छवणकासा ञसका कान्त संपूण | 

०5 ‘~ ~ ww ha Ca 5 —_ A | श 
आभूषणोंसे खुशोभित समस्त उत्तम लक्षणोंसे युक्त प्रसन्नहुई आर कुछ हसतासा ह सुख [जसका ॥ ७६० ॥ ऐसी. उस शिला | 
गे उच्चारण करके वारम्वार नमस्कार कर ॥ ६१ ॥ [फर वद आर शाखतराक मंत्रसं मदानाम | षु 


का ध्यान करे ओर उसी शिलाके मंत्रको उ । 
गीतवादितरंपोषेणवेद्वनियतेनच ॥ प्रागत्तरशिरस्कान्तांस्थापयेत्मयतःशुचिः ॥ ७«९ ॥ ततोखतोयंसंगृद्मफडितिपूजयेत्पुन' ॥ | 
दिव्यरूपांसवणोभांसवाभरणभूषिताम्‌ ॥ सवेटक्षणसंपूर्णीपरितु्शंस्मिताननाम्‌ ॥ ७६० ॥ भ्यात्वास्वर्मत्रसुचायम ल्न | 
पुनः ॥ ७६१ ॥ आवाहयेत्ततोनन्दांमन्वेवेंदिकतान्त्रिकेः ॥ संपूजयेत्युनस्तांश्ववस्नगन्वादिनाततः ॥ ७६२ ॥ इ | | 
यित्वाथसामान्यसुद्रांबद्धाथमंत्रावित्‌ ॥ कर्पयेबेवनेवेद्यंदषिमांसा। संयुतम्‌ We ५ नन्दायेनमएह्येहिपूजयेच्छुद्धर्मानसः ॥ | $ 
ॐनन्देत्वंनन्दिनीपुंसांत्वामतरस्थापयाम्यहम्‌ ॥ ७६९ ॥ प्रासादेतिऽसंटष्टायावद्र्चन्द्रतारकम्‌ ॥ आयुष्कामश्रयन्नन्ददुदा | $ 
सित्वंसदातृणाम्‌ ॥ ७६८ ॥ M55 
| की शिलाका आवाहनकरे और उसका वस्र गन्ध आदिसे पूजन करे ॥ ६२॥ आर अष्टगंध आदिकी धूपको देकर मत्रके जाननवाला | 
सामान्य मुद्रा ( बद्धांजलि ) से दधि मांस आदि सहित नेवेद्यका ॥ ६३॥ अपण करे नन्दानामको शलाका नमस्कारहे तू. यहा आ || 
र ्राततहो २ ऐसा कहकर शुद्धमनसे पूजन करे हे नन्दे! त मडष्योको आनन्द्के देनेवाळीह तेरा इस जगह स्थापन करताहू | ॥ 
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आर लक्ष्मीको देतीहे ॥ ७६५ ॥ इससे तू इस प्रासादको रक्षा यत्नले सदव रख ये इनहा मंत्रोंसे फिर आप्रेयीदिछास 2 र ०्टी० 
उसका स्थापन करे ॥ ६६ ॥ फिर उसीप्रकार नाममंत्र ( भद्राये नमः ) से भद्रा शिलाका पूजन कर आर हैभद्वे : हेकाइयपकी | ९६ भानटां | 
पुत्रि तू लोकोको सदा भद्र ( कल्याण ) कर ॥ ६७॥ हेदेवि !तू लोकोॉको अवस्था कामना आर खाद्धके देनेवाली हे इस प्रकार 
मंत्रकों पहकर नेकऋतदिशामें स्थापनकरे ओर उसके अनंतंर तिसीप्रकार जया शिलाका ॥ ६८ ॥ नाममत्र आर पूव कहंहुए 


oa > 


मंत्रोंसे नेवेद्यआदिका अर्पण और पूजन करके हेजये ! तू सदा कल्याणरूप हे तुझे स्थापन करताहूं स्थिर, सदा राहिये ॥ ६५ ॥ 
। अस्मिन्रक्षात्वयाकायोम्रासादेयत्रतः सदा ॥ इतिमंत्रंससुच्ार्येआग्रेयेतुततः परम्‌ ॥ ७६६ ॥ भद्रांसंपूजयेत्तदरन्ञाममन्येणपूवे | 
वत्‌ ॥ भत्रेत्वंसवेदाभद्रंलोकानांकुरुकाइ्यपि ॥ ७६७ ॥ आयुष्कामप्रदादेविछोकानांचेवसिद्विदा ॥ नऋत्यस्थापयत्तां | 
चजयान्तद्वत््रपूजयेत्त ॥ ७६८॥ नाममन्त्रेणपूर्वोक्तमन्तेणचतथापुनः ॥ ॐजयेत्वंस्ैदाभद्रेसन्तिष्ठस्थापयाम्यहम्‌ ॥ ७६९॥ | 
नित्यंजयावहादिव्यास्वामिनः शीघदाभव ॥ वाथव्येस्थापथेत्तांचजयांसवोर्थेसिद्ये ॥. ७७० ॥ इशानेस्थापयत्पूणापूववत्संप्र | 
पूज्यच ॥ ॐपूणेत्वतुमहाविद्येसईसदोहलक्षणे ॥ ७७१ ॥ संपूर्णसर्वमेवाजप्रासादेकुरुसबंदा ॥ शिलानामिष्टकानांतुवाचनंतदनं 


तरम्‌ ॥ ७७२ ॥ नकतेव्यन्तुमनसापितुर्ठुशुभामेच्छता ॥ आचार्यायचगांदद्यात्सवत्सांहिबसयुताम्‌ ॥ ७७३ ॥ 
आर अपने स्वामिको सदेव शीघ्र जयके देनेवाली हो इस मंत्रको पटकर उस जया नामको 1शालाको सब अथाका 1साद्वकालय 
वायव्यदिशामें स्थापन करे ॥ ७७० ॥ ओर पूर्वकी समान पूजन करके हे पूर्ण ! तू महाविद्यारूप हे संपूर्ण कामनाओंको देनेवाला 
तेरा स्वरूप हे ॥ ७१॥ इस प्रासादमें सब कायको संपूणकर इसमंत्रले इशानम स्थापन कर फिर उसके पाठे घरक स्वामाक 
6 ।शभकी इच्छा करनेवाला पुरुष शिला ओर इा्टकाआके स्ठातेवाक्याोंको पढ ॥ आर बछडा सुवण साहेत' गांका 


लक 


. वि ° प्र ° 
॥ ५० ॥ 


न 
त्र 


श्र 


क 


3 


ममा 


॥५०॥ 


5 gE हे 
i (00 


७ ७-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by,S3 Foundation USA | ही 


५ 
ॐ cy 
4 ४५८८८ 
- छ i आय 227 


il 


> 
| 
J 


त &&. 


~ Do ~ - आर दि i SS oN AS ~ 03] ~ 97 

आचार्यके लियेदे ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ और अपनी शक्तिके अठसार ऋत्विज ओर शिष्टजतोंको दक्षिणादे ओर ज्योतिषी आर स्थपातेका | 
२७ ~ व्य हक गोर दी आए अृम्धाको र CoN > प्रः 

(विद्येषकर पूजन करें॥ ७४॥ ब्राह्मणोंको यथाशक्ति भोजन करावे ओर दीन आर अल्थोको अन्न आदि देकर सन्नकरे इस 


~ oe 2 ~® = २ 9 | 
एर वास्तुबालिको करके पोडशमागको लेकर ॥ ७५ ॥, उसके मध्यम चार भागके उसमे गर्भको करे आर १२ ॥ 
he 


उेबारह भाग उसके चारोतरफ कल्पना करे ॥ ७६॥ और स्थानके चोथाई भागके भमाणसे भित्तियोंकी ऊंचाइका प्रमाण रक्खे और 
कत्विग्भ्योदक्षिणान्दयाच्छिऐभ्यश्रस्वशक्तितः ॥ देवन्ञंपूजयेच्छक्त्यास्थपतिश्चविशेषतः ॥ ७१४ ॥ ब्राह्मणान्भोजयेच्छक्तयादी 
नान्धांश्ेवतोपयेत्‌ ॥ एवंवास्तुबलिङ्कत्वाभनेत्पोडशभागिकाम्‌ ॥ ७७७ ॥ तस्यमध्येचतुभोगन्तस्मिन्गभेश्वकारयेत ॥ भाग 
द्रादशकंसार्दततर्तुपरिकल्पयेत्‌ ॥ ७०६ ॥ चतुभोगेनभित्तीनामुच्छायः स्यात्प्रमाणतः ॥ द्विशुणः शिखरोच्छायोमित्त्यच्छायात् 
मानतः ॥ ७७७॥ शिरोद्योस्यचाद्धाद्वेनविधेयातुप्रदक्षिणा ॥ चतुदिक्षुतथाज्ञेयोनिगेमेषुतथाबुधेः ॥ ७०८ ॥ गभेसूनद्रयंभागे 
विस्तारेमण्डपस्यतु ॥ आयस्तस्थविभागांशेभेद्रयुक्तः सुशोभनः ॥ पंचभागेनसंभज्यगभेमानंविचक्षणः ॥ ७७९ ॥ भागमेकेंग | 
दीलवातुग्राग्जीवङ्कल्पयेदुधः ॥ गर्भेसूत्रसमोभागादग्रतोसुसमंडपः ॥ एतत्सामान्यमुद्िंप्रासादस्येहलक्षणम्‌ ॥ ७८० ॥ | 
॥॥ भाकियाके ऊंचाईसे ढुगने प्रमाण कितनी शिखरोंकी ऊंचाई र्क्खे ॥ ७७॥ ओर शिरके आठमें भागसे प्रदक्षिणा बनवानी ओर चारोदि ss 
| & | ज्ञाओंमे जो निर्गेमके स्थानहैं उनमें वह प्रदक्षिणा जाननी ॥ ७८. ॥ भागके दो गर्भे सू्रमण्डपके विस्तारमें होतेहे उनका आयविभागके |: 
अंशोसे भद्रसे युक्त आर अत्यंत शोभन होताहे गर्भके मानको पाचमे भागसे बांद्धमान्‌ मलुष्य विभाग करके ॥ ७९॥ उनमसे एकभाग | &$ 


he > 
~ Ti ~+ प्‌ ha २. च पु ha हि ° f 
ग्रहण करके बुद्विमान्‌ मल॒ष्य माग्जीव (द्वार) की कल्पना करे ओर भागोंमें गर्भरूपके समान उसके आगे सुखमण्डप होताह इस मंथमें यह || 
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प्रासादका सामान्य लक्षण कहा ॥ ७८०॥ इसके अनन्तर आर भी लिंग ओर प्रासादके लक्षणको कहताहू [लग पूजाक प्रमाणसे पीठिका E 
LaLa (4 CN AA >>, 4. CH MSS AN ८ 
बनवावे ॥ ८१॥ पीठिकाके आधिभागके प्रमाणसे 1भात्त बनवाना आर बाहिए्की नित्तिके प्रमाणसे ऊतचाइ होतीह ॥ २ | i 
NN > कि वच MPS ~ “> 

भित्तिके ऊंचाईसे दूनी शिखरकी ऊंचाई होतीहे ओर शिखरसे चाथे भागांको प्रदाक्षिणा बनवाना ॥ <३ ॥ ओर प्रदक्षिणाके 
समान आगेका मण्डप होताहे ओर उससे आधा अग्रमागम झुखमण्डप बनवाना ॥ ८४ ॥ आर प्रासादसे नेकलतेहुय 
, La 


अथान्यचचप्रवक्ष्यामिप्रासादरिङ्गमानतः ॥ रिङ्गपूजाप्रमाणेनकतेव्यापीठिकाडुधैः ॥७८१॥ पीठिकादवनभागेस्यात्तन्मानेनतुभित्तय*! 
वाह्मभित्तिप्रमाणेनउत्सेधस्तुभवेत्ततः ॥ ७८२ ॥ भित्तुच्छ्रायाचतुद्व्ुणः शिखरस्यससुच्छयः ॥ | शिखरर्यचतुभांगाःकत 
व्यास्स्युः प्रदक्षिणाः ॥ ७८३ ॥ प्रदक्षिणायास्तुसमस्त्वग्रतोमण्डपोभवेत्‌ ॥ तस्यचाद्वैनकतेव्यस्त्वग्रतेसुसमण्डपः ॥ ७८४॥ 
प्रासादाऩिगेतोकायॉंकपोतोगभेमानतः ॥ ऊडेम्मितत्युच्छूयास्तस्यमंजरीन्ठुप्रकल्पयेत ॥ ७८५ ॥ डल 
प्रकल्पयेत्‌ ॥ उद्धन्तथाद्वेभांगुनवेदीवन्धोभवेद्हि ॥ ७८६ ॥ वेद्याश्चोपरियच्छेषट्गण्ठमामलसारकम्‌ ॥ एवावभज्यप्रासाद 
शोभनड्रास्येइधः॥ ७८७॥ अथान्य्षप्रवक्ष्यीमिप्रासादस्येहठक्षणम्‌ ॥ गर्भप्रमाणिनप्रासादप्रमाणश्वणुताइजाः ॥७८८॥ 
160 गर्भके प्रमाणसे दो कपोत बनवाने और वे ऊपर को भित्तिके समान ऊंचहो और उनकी मंजरीमी बनवानी ॥ ७८५ ॥ आर | 


= प्‌ क्र ~ ~ ग्ध ने ha ha 
(टि |. मंजरीभी प्रमाणसे डेठशुणी शुकनासिकाको बनवावे आर उसके ऊपर उससे आधा वदाव हीताह ॥ SF ओर | 
|® बेदीके उपर जो दोष कण्ठ है वह आमलकसार कहाताहे इस मकार विभाग करके बुद्धिमान मतुष्य शोभन मासादका बनवा & 
||| च्च ॥ ८७ ॥ इस के अनंतर औरभी म्रासादका लक्षण हम कहते हैं; हेद्विजो ! गर्भाके प्रमाणसे उस मासादक प्रमाणका ठस सुनो ॥८८॥ 
5 ~ th | 
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| i 1 चारों तरफ . 
| है नोभागमें प्रासादके गभका अथात मध्यका सपूण समको विभाग कारक मा दूरके खुदर ८ आठ पादा कर | 
| | पीठिकाकी कल्पना करे॥ ८९ ॥ इसी मानसे भित्तियोंका विस्तार कहाह आर एक पादका पांचछणा कारक beer ss E 
। | होती है ॥ ७९० ॥ और वही दूनी शिरकी ऊँचाई होतीहे शिखरकी चोथाई अथवा दा भागका जा अर्धे भाण उ 3 हे 
=| | । ९१ ॥ झुकनासिकाको बनवावे और तीसरे भागकी वेदिका कहीहे ओर अमलसार नामका जा कण्ठ ९ बह चा | 
. : | विभज्यनवधागर्भमध्येलिङ्गस्यपीठिका ॥ पादाए्टकन्तुरुचिरंपाश्वेत्‌ः परिकर्पयेत्‌, ॥ ७८९ ॥ मातला मल | 
। ४ विधीयते ॥ पादेपंचगुणंकृत्वाभित्तीनामुच्छृयोभवेत ॥ ७९० ॥ सएवशिखरस्यापिद्रियुणः स्यात्समुच्छ्य: ॥ सुर 


भज्यअद्धभागद्रयस्यवा ॥ ७९१ ॥ शुकनासंप्रकुवाततृयायवादकासता ॥ कण्ठमामठसारंतुचतुथपारकल्पयंत ॥ तेद 
कपोल्योस्तुसंहारोद्गुणोस्यावेधीयते ॥ शोभनेवेप्रवछीभरण्डकशावधापत ॥ ७९३ ॥ प्रासादेयस्ततीयस्तुसयातु म 
तः ॥ सामान्यमपरन्तद्रत्पासादेखणुतादवेजाः ॥ ७९४ ॥ त्रिभेदङ्कारयेत्क्षे्॑यत्रतिष्टान्तिदेवता ॥ रथड्भत्वाठमाननवाह्मभा व्‌ 
निर्गतम्‌ ॥७९०॥ नेमीपादेनविस्तीणांप्रासादस्यसमन्ततः ॥ गभतुद्रिगुणझुयानमामानभवाद ॥ ७९६॥ “ F 
र शत 
॥ पोतोका संहार ( प्रमाण) दूना कहाहे ओर वह शोभन वम्रवछी आर अण्डकास विभाषत हं 
Ae i तात काव जो सासरा वतात हे वह तुम्हारे प्राति कहा तिसी पकार' प्रासादकावष अन्यप्रमाणकोभी सामान्यरीतिसे 
तुम खुनो ॥ ९४ ॥ कि जिसमें देवता टिकतेहें उल प्रासादंके भेदके तीन विभाग करले प्रमाणसे रथको बनवाकर उसके वाम 
भागमे चलावे ॥७९५॥ प्रासादक चारा तरफ एकपादका नेमि बनवावे गर्भको दूना करके जो प्रमाण हो वही नाभेका मान होताहे॥२६॥ 
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जसका एखा ग1नःश्ास कडाताह ॥ ९७ ॥ आर प्रकारक शखरकाला वाधस बनवावे आर उसके 1वकश्ाषक्र 1नष्क अझाक प्रमाण 


~ 


से 1शाखरका ग्रावाको पवादरशाका रक्ख ॥ ९८ ॥ अथवा कणमूलक पाचम भायगसे पूवका जसका ग्रावाहा एसा शखर बन 
बाव आर उसम गभक अन्तम हारक मूलस लकर कनक बनवावं ॥ ९९ ॥ इस अकार्‌ ज्येष्ट मध्यम आर कानछुक नद्स आर [ल 
सखमभित्तीनामुत्सेधोद्रिगुणः शिखरोमतः ॥ प्राग्यीवंपश्चभागिननिश्वासस्तस्यचोच्यते ॥ ७९७ ॥ कारयेच्छिखरन्तद्रत्प्राकारस्य 
| विधानतः ॥ प्राग्यीवन्तस्यमानेननिष्कांहेनविशेषतः ॥ ७९८ ॥ कुर्याद्रापञ्चषथागेनप्राग्मीबङ्कणसूलतः ॥ कारयेत्कनकन्तत्रगर्भा 
न्तेहारमूलतः। ७९९ ॥ एवन्दुत्रिविधङ्कयोज्ज्येष्ठव्यकनोयसस्‌ ॥ लिड्रमानानुर्भेदेनरूपभेंदेनवापुनः ॥ ८०० ॥ एतेसामा 
| न्यतःप्रोक्तानामतः खणुताधुना ॥ मेस्मन्द्रकेलासङुभसिहमृगार्तथा ॥ ८०१॥ विमानछन्द्कस्तद्रञतुरञ्तरुतथेवच ॥अशद्नः 
पोडझास्रश्चवतुलः सर्वेभद्रकः ॥ ८०२॥ सिहश्चनन्दनश्चेवनन्दिवद्धेनणवच ॥ सिंहोवृषः सुवणेश्रपद्यकोथसमुद्रकः ॥ ८०३॥ 
| प्रा्तादनामतः प्रोक्ताविभागंशणुताद्रिजाः ॥ शतशङ्गश्चतुद्रारोथूमिकापोडशोच्छितः ॥ ८०४ ॥ नानाविचित्रशिखरोमेरूप्रासाद 
® 
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उच्यते ॥ अन्द्राद्वादशप्राक्तः कलास्तानवथारसकः ॥ ८०५ ॥ 
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मोर यहा गानात्तयाका ऊवाइ हाताह आर उसस दूना एकोखर हाताह आर उसके पाचम भागका पुवका ह रा 


गमान वा रूपभेदसे तीनप्रकारके दिखरको बनवावे ॥ ८०० ॥ ये शिखर सा से कहे अब शिखरोंके नाभोको तुम खुनो एके मेरू 
मंद्र केलास कुंभ सिंह ओर सुग ॥ १॥ विमान छन्दक आर चतुरस्र ( चकोर ) अष्टा, ( अठकीना ) आर घोडशाास्त्र (सोलहको 
ना) वुल ( मोल ) सवभद्रक ॥ २॥ सिंहनन्दन ओर नंदीबद्धन सिंह वृष सुवण पक्क आर ससुद्रक॥ ३॥ ये नामसे 'कहेहै हे 
द्विजो ! इनके विभागको तुम सुनो शातशँग हो आर चार जिसके द्वारहों भामिकाके सोलह भागसे ऊंचाहों ॥ ४॥ ओर नानाप्रकार 
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विभानच्छन्दकन्तद्वदनेकशिखरानतः ॥ सचाशधूमिकस्तद्वत्सप्ताभनान्‍दवरद्धनः ॥ ८०६ ॥ विज्ञांडकंसमायुक्तोनन्द्नः समझदाहुत॥। 
पोड्शास्रकसंयुक्तो नानाहूपस्तमस्ितः ॥ ८०७॥ अनेकशिखरस्तद्रत्सर्वतोभद्रउच्यते ॥ चन्द्रशालासमोपेतोविज्ञेयः पंचश्चामिक 
॥ ८०८ ॥ वळभीच्छन्दकस्तद्वच्छुकनासख्यान्वितः॥ वृषस्योच्छ्ायतस्तल्योमंडिताश्चित्रवमितः॥ ८०९! सिंहः्सिहगतिज्ञेयोगजो 
गनसमस्तथा ॥ कुंभः कुंभाकृतिस्तद्रद्वामेकानवकाच्छ्यः॥ ८१०॥ अङुलोपुटसंस्थानपंचांडकावेभाषितः ॥ षोडशा स'समतातु 
विज्ञेयः ससमुद्रकः ॥ ८११ ॥ पार्थयोश्चन्द्रशालास्य उच्छायाभामिकाद्वयम्‌ ॥ तथेवपह्मकः प्रोक्त उच्छायोभूमिकाद्वयम्‌॥ ८१२॥ 
समान जा कानाल युक्तहा आर वषकी ऊचाइक जुल्यहा आर माण्डतहा आर गाचत्रासं वाजतहा वह वळभिच्छन्दक कहदाता 
हे ॥ ९॥ सिंहके समान जो दीखे वह सिंह ओर गजके समान जो दीखे वह गज कहाताहे ओर कुंभके समान जिसका आकार हों 
बृह कुंभ कहाताहे ओर उसकी ऊंचाई भूमिके नवमभागकी होतीहे ॥ 4१० ॥ अंगुलिके पुटके समान जिसकी स्थितिहो आर पांच 
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व्ही जिसकी विचित्र शिखरहों उसको भेरूमासाद कहतेहे ओर जो बारहचोकका हो. वा जिसकी बारह शिखरहों उसको मन्दर कहतेहैं ||६ । 
आर जिसमें नो ९ भूमि हों उसे केलास कहतेहे ॥८०५॥ अनेक दिखरासे जिसका विस्तारहो उसे विमानच्छन्दक कहतेहे ओर उसकी भू 8 
में ( चोक) आठ होतीहें ओर जिलकी सात भूमिहों बह नन्दिवर्द्धक होताहे ॥६॥ बीस जिसकी कोन समानहो वह नन्दन क| 
हाहे ओर जिसकी सोलह १६ कोनहों ओर जो नानारूपसे युक्तहों ॥७॥ ओर अनेक जिसकी शिखरहों उसको सवेतोभद्र क| 

हतेहे ओर वह चंद्रशालाले युक्त होताहे ओर उसकी भूमि पांच होतीहे ॥ ८ ॥ ओर तिसी प्रकार शुककी ( तोता ) नालेकाके। 


अण्डकोशसे जो भूषित हो ओर चारों तरफले जिसकी सोलह कोनहो उसको सासुद्रिक कहते हैं ॥ ११॥ जिसके दोनों पार्वेमागोमे/ | 


चन्द्रशालाके समान सुख हों ओर ऊंचाहो दो जि भूमिहो ओर जो उतनाही ऊंचा हो ओर दोही जिसकी आभामे हीं वह 
फ्वक कहाहे ॥ १२ ॥ ओर जिसकी सोलह अख ओर विचित्र शिखर होतीहें आर वह मान्दर शुभदायी होताह आर जो 
चन्द्रशालासे विशेषकर भूषित हो बह मूगराजनामसे प्रासिदहे ॥ १३॥ ओर जिसकी विशाल पूवको ग्रीवाहो ओर भामिके छठेभागकी 
ऊंचाई हो वह सुगराज कहाताहे ओर अनेक जिसमें चंद्रशालाहों वह गजमासाद्‌ कहाताहे ॥ १४॥ आर पय्यक्क गहराज वा 
नामसे जिसे गरूड कडतेहे जिसकी सातभूमिके भागकी ऊंचाई हो आर जिसमें लीन चन्द्रशाला हों ॥ 4१५ ॥ जिलके चारोतरफ 
पांडशाञ्नः सावक्षेया विचमाशखरः शुभः ॥ सगराजस्तावख्यातश्वन्द्शालावशापतः ॥ ८१३ ॥ वाग्यावगावशालनप्ामकात 
पडुन्चता ॥ अनेकचन्हशालस्तुगजप्रासादडच्यते ॥ ८१४॥ पर्य्येकग्रहराजावगरुडानासनासतः ॥ सतभूम्थुच्छ्यस्तङ्चन्द्रशाछा | 
भयान्वितः ॥ ८१५ ॥ भूमिकास्तुषडशीतिरवाद्यतः सवेतोभवेत्‌ ॥ तथान्योगरुडस्तद्॒दुच्छायोदशभ्रूमिकः॥ ८१६ ॥ प्द्मकः षोडशा । 
घल्तुथूमिदयमथांधिकः ॥ पद्मतुल्यप्रषाणेनश्रीतुएकशतेस्वुतः ॥ पञ्चाडकास्नभ्ाषर्तुगभहरुतचएुष्टयसी।८१७वृषाथवार्तनाङ्नाय 
प्रासादः सावकामिकः .॥ सप्तकाः पदञ्रकाश्ववप्रासादायेमयोदिताः ॥.[सहरुयतसमाज्चेयायवान्यन्यत्माणतः ॥ ८३८ ॥ चन्द्रश 


स्समोपेताः सर्वप्रायावसंयुताः ॥ ऐशिकादाखाश्वेवशेलजाशसतोरणाः ॥ मेरुः पश्चाशछस्तः स्यान्मदारः पंचहानकः ॥८३९ ॥ | 
बाह्देशमें छासीगज वा हाथ भूमिहों वहभी एक प्रकार का गरूड मन्दिर कहाहे आर जिसका उचाई भामेके दरशाभागकी। 
रहे ॥ १६॥ ओर जिसकी सोलह अस्हो ओर दो भामे जिसमें आधिक हों वह पञ्चक कहाता है < आर, प्मक। 
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ल्य जखका प्रमाणहा वह श्राठछक कहाताहे पाच जसके अण्डहा आर तान जसका भाम हा आर ग्म 7जसके | 
हाथ हां ॥ १७ ॥ वह नामसे वृष ढहाताह आर वह प्रासाद सब कामनाआकाो देताह सतक आर पचकुनामके ; 
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| नादक और गरूडके आठ कोंन होतेहे ओर सिंहके दश ९० कोन कहेहें ॥ २२ ॥ इसीप्रमाणसे शुभहे लक्षण जिनका ऐसे शुभ 
हे ट aS ल्य > > Les > फे 
|| भासाद बनाने यक्ष राक्षस नाग इनका आठ ८ हाथका मन्दिर श्रेष्ठ होताहे ॥ २३ ॥ और तेलेही मेरु आदि सात ज्येष्ठ ( उत्तम ) 


री 


ल 


0 
aS 


> ७७ he ज > 


' कहेंहें वे सब प्राग्श्रीबले युक्त होतेहे ओर ईटोके वा काठके वा पत्यरके होतेहे ओर तोरणोंलहित होतेहे मेरू नामका माहेर ५०] 

, ५ व्र ण चल > (>> र नी १ 
।पचास हाथका आर मंदर ४५ पेंतालीस ॥ १९ ॥ ओर केलास ४० चाळीस हाथका ओर वितानक ३४ चोतीस हाथैका. ओर! 
| बत्तीस ३२ हाथका नन्दीवद्धत कहाहे ओर तीस हाथका नन्दन ओर सवंतोभद्रक कहाहे॥ ८२० ॥ ये चारों १६ सोलह हाथके। 


७.७. 3३५ 


सिंहनादकः ॥ गरुडो्टकरोज्ञेयः सिहोदशउदाह्वतः ॥ ८२२॥ एवमेवप्रमाणेनकतेव्याः शुभरक्षणांः ॥ यक्षराक्षतनामानामहहस्तः 


| .पंचउक्तास्तेशुभदामताः॥ अथातः संप्रवक्ष्यामिशक्तयाठिड़स्यटक्षणम्‌ ॥ ८२५ ॥ ङिङ्गदेव्याङुेलिङ्गविस्तारङ्गणेक्थः ॥ 
लिङ्गविर्तारमानेनत्रिगुणम्पीठविस्तरम्‌ ॥ ८२६ ४ ४ 


| लिंगके शुभदायी कहेहें और जो मध्यमें श्रीवृक्षक आदि आठ ८ कहेहें ॥ २४ ॥ ओर हंस आदि जोपांच कहेहे वे सब शुभदायी होतेहे 
॥इसके अनन्तर शक्तिसे लिंगके लक्षणको कहतेहँ ॥ ८२५ ॥ लिंगकी लम्बाईके अंशलोंसे बुद्धिमान्‌ मठष्य लिगके विस्तारको 
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जो भासाद मैंने कहेहे वे सिंह नामके प्रासादके समान जानने ओर जो अन्य प्रासाद अत्य प्रभाणसे ॥१८॥ ओर चंद्रशालाउेसे युक्त! 


| देवताओंको प्यारे होतेहे कि केलास मुगराज वितानछन्दक ओर गज ॥ .२१ ॥ ओर ये बारह हाथके होतेहे ओर इनमें सिंह! 
चत्वारिंशचुकेलासत्वतु्खरिशद्रितात्रकः _॥ नान्द्वळनकरतद्दात्रशत्सषुदाङतः ॥ तिशद्विनेन्द््ः प्रोक्तः संवताभद्ञकर्तथा । 
॥ ८२० ॥ एतेषोडशहस्ताः स्युञ्चत्वारोदेववषभाः ॥ केठासोमृगराजस्तुवितानच्छन्दकोगंजः ॥८२१॥एतेद्वादशहस्ताः स्थुरतेषां | 


प्रशस्यते॥ ८२३ ॥ तथामेवांदयः सत्तज्येष्टिद्वाः शुभावहाः ॥ श्रीवृक्षकादयश्वाशेमध्येयस्यडद]दताः ॥ ८२४ ॥ तथाहंसादयः | 


या न 


र 
॥५४॥!७ 


| 


गने ओर लिंगके विस्तारका जितना मानहों उससे लिशुना विस्तार पाठका हाताह ॥ २६॥ गनगेहका जा 1वस्तार ह उसक तान 
'भागळी कल्पना करे उनभागोंमें एकभागसे पीठका विस्तारकर ॥ २७ ॥ आर विष्णुके भागपय्यन्त पाँठाका दांघताका कर मूल आर 
सध्य आर ऊद्ध मागमें जहा 1वेष्ण आर शिव इनके अंछाकी रकख ॥ २८ ॥ अब क्रमसं क्रमस पाठकाक यथार्थ लक्षणका कहताहू 
पीठकी ऊँचाइमे यथायोग्य सोलह भागोंकी कर ॥ २९ ॥ उनमंस १ एकनाग थापन ग्रावष्ट हाताह आर चारभागाका जगता 
कहाताह एक भागका दत्त हाताह आर वत्तक भागक ऊद्धनाग होताहे ॥ ३० ॥ आर तीनभागासे कण्ठ होताह आर कण्ठक ताखर 


SU, 


ए 
KF 
(58 


| ५ | * गर्भेगेहग्रविस्तारन्विभागंपारिकल्पयेत्‌ ॥ तेघुभागिषुचेकेनपीठविस्तारमाचरेत्‌ ॥ ८२७ ॥ दीरज्कवतिीठार्नाविष्णुभा 
| गावसानकम्‌ ॥ सूलेमध्येतथोद्धचब्रह्मविष्णुहरांशकश ॥ ८२८ ॥ पाीठिकाळक्षणवक्ष्ययथावदवुपूवज्ञः ॥ पाठाच्छाययथावच | 


इ ङ 


"At = 


भागान्पोडशकाश्येत्‌ ॥ ८२९॥ भूमाविकः प्रविष्टः स्याचतुभिजेगतीमता ॥ वृतोभागस्तथकः स्याइताटूद्धस्तुभागतः ॥ ८३० ॥ 
भागेत्रिभिरुतथाकंठंकेठंपदस्िभायतः ॥ भागेकमूद्धेकेयश्चजेषभागेनपट्टिका ॥ ८३१ ॥ प्राविशंभागसेकन्तजगतायावदेवतु ॥ [निग 
मस्तुपुनस्वस्यायावद्वेपोषपडिका-॥ वारिनिर्गसनार्थस्ठुतत्रकायम्प्रमाणतः ॥ ८३२॥ 'लङ्गवाणादिकङ्यात्सत्वांहांवातिभागतस्‌॥ 


पञ्चभागाद्रेभागवायथायोण्ययथास्थिरस्‌ ॥ सतभागकृतोलङ्गचतुरशाङ्गवद्यत्‌ ॥ ८३३ ॥ 
भागका पद होताहे उद्धमें जो एक भागहे उसके शेषधागकी पाट्रिका होतीहे ॥ ३१॥ ऑर जहांतक जगती है वहांतक एक भाग 
भूमिमें ्रविष्ट होताहै ओर उस जगतका अथात जलके प्रवाहका नेगम शोषपाट्रेका पय्यन्त होताहं अथात्‌ सकानके पुस्तेतक 
जगती बनावे ओर जलके निकसनेके लिये वह प्रमाणले बनवानी ॥ ३२॥ ओर लिंग बाण आदिकोंको सात अंश वा “लानभागसे 
बनवावं अथवा ५ पांच आग वा दो २ भाग जिसप्रकार 1शर रह उसम्रकार 'यथाथोग्य बनवावं सातभागर्स बनायडुय 
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।लिंगमें चार अंशोंको बनवावे ॥ ८३३ ॥ पीठके मध्यमें जो गत हे उससे तीसरा वा एक भागका ओर पांच भागके ग्तेमें | 
[तीन भाग ओर दो भांगके गतमें आधाभाग ऋमसे रक्ख ॥ ३४ ॥ इसीभकार बाणआद  लगाका प्रवेश शिवज्ञाने, कहाहे। 
(और विर स्थूल हो और मूल कृश हो ओर उन्नत ( ऊँचे )में उसके खुखभ शिरहा ॥ <३५ ॥ ओर जिसका 'पृष्ठणाव-नीचा हो | 
ऐसा चिह्न बाणगेह आदि लिंगमें होताहे जिनके सुख ओर पृष्ठभाग आदिका ज्ञान न हो उनका शिर ऐसा होना चाहिये | 
।जिसके सुखका स्पर कन्या करसके ॥ ३६ ॥ ज्येष्ठ मध्यम कनिष्ठ भेदसे तीन . प्रकारकी ब्रह्माकी शिला होतीह उससे तीन| 


च ७ AF ७ न 


| पीठमध्यगतेगर्तेजिभाग्जैकमागकम्‌ ॥ पञ्मभागेत॒भागांखीर्द्रिभागेद्यथाक्रमम॥८३४॥ एवम्बाणादिलिड्भानाम्पवेश/शिवनोदितः ॥ | 
| स्थूलंशिरः कृझंसरसुन्नतेतन्सुखंशिरः ॥८३५॥ निम्नपृष्ठमितिख्यातम्बालगेहादालेड़के ॥ अज्ञातसुखपष्ठानाडून्यास्टश्म्युसाशरः । 


Lana ~ 


| ॥ ८३६ ॥ ज्यष्ठामध्याकनिष्टाचत्िविधात्रह्मणहिशाः ॥ त्रिगुणंविस्तृतडकुर्यादन्यथावाप्रकारकः ॥ ८३७॥ उक्ताना्पिपीठा | 
(| नांविस्तारादाथिकाडुळेः ॥ त्रिभागपीठविस्तारङ्कत्वातत्रैकभागतः ॥ ८३८ ॥ दीषङुयात्म्णारश्चतन्त्रिभागेकावरुतरम्‌ ॥ अज्ञ | 


| सूवचतष्केतस्थाप्यकरमंशिलान्ततः ॥ तहरभविन्यसेत्कृम्मैसोवर्णन्द्रादशंसखम्‌ ॥ ८३९॥ तत्ररब्ादिभिस्साद्रशमिच्वडदयेन्यसे 
क| त्‌ ॥ तस्येवहितत्तद्गभेनीरंश्रवञ्रलेपकेः ॥ लिप्तोथशांतितोयेनप्रोक्ष्योछिस्योक्तवत्ततः ॥ ८४० ॥ * 


&| शुने विस्तारले वा अन्य प्रकारसे प्राकार ( परकोटा ) बनवावे ॥ ३७ ॥ पूर्वोक्त पीठोंके विस्तारसे अधिक अंगुलोंसे तीन भाग 


रभ ॥पीठके विस्तारको करके उसके एक भागके प्रमाणसे ॥ ३८ ॥ दीर्घे ( लंबाई ) करे ओर भणाल ( पन्नाला )को उसके निभागके 
एक विस्तारसे बनवावे ओर ब्रह्मसुचके चत॒ष्कमें कूर्मश्िलाके स्थापन करनेके अनंतर कूर्मछिलाके गभमें द्वादश सुख 


र Da 


ब [ae La LoS ह्‌ = A 
हि | सौनेके कूर्मका स्थापन करै और उस कूमेके ऊपर ॥ ३९ ॥ रत्नआंदि साहित भूमिको हृदयके ऊपर स्थापन कर तिसकेही उस उस 
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गर्भको वजलेपसे मीरंघ करो अथात छिद्र राहेत करदे फेर लीपकर शात पाठके जलसे छिडके ओर a 
ऊँचे नीचेको एकरस करदे ॥ ८४०॥ फेर तेज नामका शाक्त जो कालताक आसनर्ूप हा उसका ज्यााता 
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ह 


छुङूतके श्रेष्ठलशमें स्थापन करे ॥ ४१॥ इसके अर्नतर मंडपोंका लक्षण कहताहूं ओर मासादके अतुसार उत्तम मंडपोंको कहताहूं 


he ° 


| 
। 
| 
1॥ ४२ ॥ श्रेष्ठ मध्यम कनिष्ठ भेदसे अनेकम्रकारके मंडप बनवावे उनको में नाम लेलेकर कहताहूं हे द्विजोंमें श्रेष्ठो तुम खुनो ॥ ४३॥ 
ततस्तेजोविधांशक्तिङ्गालितासनरूपिणीम्‌ ॥ स्थापयेचसुलयंतुदेवज्ञाफेसुटतके ॥ ८४१ ॥ अथातः सप्रवक्ष्यासमडपाना्चङक्षणम्‌। 


(RCT 
Pe 


सण्डपान्प्रवरान्वक्ष्यप्रा्तादर्यानुरूपतः ॥ ८४२ ॥ पवावधासण्डपाः कायाः अष्ठमध्यकृनायसः ॥ नामतस्तान्यवक्ष्यासअणुप्व 
द्विजसत्तमाः ॥ ८४३ ॥ पुष्पकः पुष्पभद्रश्वसुवत्तासतनन्दनः ॥ कोझल्योबुद्धिस ्ीणोंगजभट्रोजयाबह ॥ ६७४७ ॥ वृक्षा 
विजयश्चेववास्ठुकोणशुतन्धरः ॥ जयभद्रीविठास्चसाङे्टःशङमदनः ॥ ८४५ ॥ भाग्यपचानन्दनश्चभानवोमानभङ्गकः ॥ सुया 
वोहर्षणश्वैदकार्णिकारपदाविकः॥ ८४६॥ सिहश्वयामभद्र्षशञन्नश्चतथेव च ॥ सतविशतिरख्यातारक्षणंशृणुताद्वेनाः ॥ ८४७ ॥ 
स्तम्भायत्र्चतुष्षृष्ठिः -पुष्पकः संउदाहुतः ॥ द्वार्षष्टिः पुष्पभदर्तुषषिस्तुवृत्तञच्यते ॥ ८४८ ॥ अष्टपंचशकरुतंभः कथ्यते 


ऽघ्तनन्द्नः ॥ कोशस्योथद्विपञ्चाशञ्चतु पृचाशतान्पुनः ॥ ८४९ ॥ 
पुष्पक, पुष्पझद्र, सुव॒स, असुतनंदन, कोशाल्य, बुद्धिसंकीण, गजभद्र, ओर जयावह ॥४४॥ श्रीवृक्ष, विजय, वार्ठुक, अणश्रुत॑थर, | 
भद्र, विलास, साळ, शाचमदंन ॥ ८४५ ॥ भाग्यपंच, नंदन, भानव, मानभद्र, सुधी व, हषेण, कणकार, पदा घिक॥ ४६ ॥ 1सहयामभद्र, झार 
शान्त्य ये सत्ताइस मंडप शाश्चकारोंने कहे हें अब हे बाह्मणो! इनके लक्षणों का श्रवण करो ॥ ४७॥ 1जखमें चाखठ स्तंभ हों उसको फुष्पक कहते ई | 
जिसमें बासठ ६२स्तंभ हों उसे पुष्पभद्र ओर जिसमें साठि ६०स्तंभ हों उसे वृत्त कहतेहे ॥०८॥ जिसमें अठावन ५८ स्तंभमे उसको असरतनंदन | 
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५ ओर चम्मन ५४ स्तंभकेकों ॥ ४९॥ नामसे बुद्धिसंकीण ° कहले हैं 
ले 
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| 
दाधिक होताहे ऑर सोलह १६ स्तंभ जिसमें हों बह लिंह होताहे॥६५१॥ और उससे दो न्यूनके स्तंभको १४ याम ओर शन्न कहते | 


Da 


ओर किसी ग्रंथमें बारह ११ स्तंभोंखे युक्त रामभद्र कहाहै ॥ ५२ ॥ ये पूर्वोक्त मण्डप लक्षणोंसे युक्त यथायोग्य कहे { यहांपर 
नाम्ातडद्धिसङ्गीणाद्रिट्ीनाराजभद्रकः ॥ जयावहाश्षपंचाशच्छावत्सस्तुद्िहानकः ॥ ८९० ॥ द्राब्रशद्वषणाञ्चयःकाणकारख्च | 


विशज्वतिः ॥ पद्द्रिकोष्ठाविजञतिभिद्रिरष्टासिहउच्यते ॥ ८८१ ॥ द्रिहीनोयामभडस्तसुशाउयानिगधते ॥ यामभद्रःककचित्मोक्तो 
द्रादशर्तंभसंगुतः ॥ ८८२ ॥ मण्डपाः काथता्मेतेयथावङक्षणाखताः ॥ जिकोणवृत्तमध्येतुअहकाणन्दिरशक्मू ॥ ८९३ ॥ 
व्यृतष्कोणञ्चकतेव्यस्तंस्थामम्भण्डपस्यतु ॥ राज्यञ्चविजयञ्चेवआयुवद्वनमेवच॥८९४॥ पुत्रडाभः [यःया ख्रीपुत्रादिषुक्रमाद्भवेत्‌ 
एवन्तुशुभदंः प्रोक्तअन्यृथातुभयावहः।८९९॥ इतिपष्ठीडव्यायः ॥६॥ अथातः -उणुवि्भन्ट्रद्वारळक्षण्ुतषम्‌ ॥ द्वाराणाचवाविन्याता 
पक्षाः पञ्चदशस्स्ृताः॥ ८९६॥ त्रिषात्रषुचसासेषुनभस्याद्‌षुवेक्रमात्‌ ॥ यदि ङ्घुखोवास्तुनरस्तन्सुखंसदनंशु भम्‌ ॥८५९७॥. 
॥विजय मण्डपसे खुग्रीव मण्डपतकके लक्षण इस ग्रंथमे नजाने क्यों नहीं लिखे ) तिकोण उत्तके मध्यमें अष्टकोण षोडशकोण 
॥ ५३ ॥ वा चतुष्कोण मण्डपका स्थान बनावे राज्य विजय अवस्थाको दाळ ॥ ५९४ ॥ पुत्रलाभ लक्ष्मी खी पुन आदिकोका' पोषण 
मसे पूर्वोक्त मण्डपोंमें होताहे इसप्रकारका मण्डप शुभदायी होताहे ओर अन्यथा भयका दाता होताहे ॥ ५५% ॥ इलि षष्ठो 
य:॥६॥ इसके अनन्तर हे बाह्मणोंमें इन्द्र उत्तम द्वारके लक्षणोंको सुनो द्रारके विन्थासमें पन्द्रह १५ पक्ष कहेह अर्थात पन्द्रह्‌ भ हार 
द्वार होतेहे ॥ ८५६॥ ओर वे नभस्य ( भाद्रपद ) आदि तीन तीन मासोंमें कमसे होतेहे ओर वास्तु एरुषका सुख जिल दिशामें हो उती 
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ळर 
विप्र? दिशामें स्थानका द्वार शुभदायी होताहे ॥ ५७ ॥ ओर अन्यदिशाके सुखका घर ढःख शोक भयका दाता हाता ह .तसस 
॥८६॥ धास्तुपुर्षके सुखकी दिशाका द्वारही श्रेष्ठहे अन्य दिशाका नहीं ॥ ५८ ॥ अब इसर प्रकारको कहते हं कन्या आढ र तीत 
ह्‌ तीन राशियोंपर सूर्यके स्थित होनेके समय पूर्व आदि दिशाओंमें द्वारको न बनवावे ॥ ५९ ॥ अब तीसरे ,अकारका कहत 
कक आर सिहके सूयन पू आर पाश्चमम सुख होताह मेष आर दाश्वकक सूयन उत्तर दाक्षिणमें' सुख 'होताह. ॥-<६० | 


भं अन्यदिड्सुखगेहन्त॒दुःखशोकभयप्रदण्‌ ॥ तस्मात्तदिड़मुखन्द्वारंपशस्तंनान्यदिड्सुखण्‌ ॥८५८॥ अथद्वितीयः ॥ जिष॒त्रिषचरोशी 
कहो 
| 


ल 


नाङ्कग्यादीनांस्थितेरवो ॥ रवांदिणुनकतेव्यंद्वार्चेव यथाक्रमात्‌ ॥ ८९९ ॥ अथतृतीयः ॥ करककुंभगतेसूयस॒खस्यात्पूर्वष 
श्चिमे ॥ मेषकीटगतेवापिसुसंचोत्तरदक्षिणे ॥ ६० ॥ स्ुखानिचान्यथाकतुव्याधिशोकभयानिच ॥ अन्यराशिगतेसूयेंनविद्ध्या 
| त्कदाचन ॥ ८६१ ॥ अथचतुथः॥ सिंहेतुपाश्चषंद्रारन्तुलायाञ्चात्तरन्तथा ॥ कर्कट्पूवादग्दवारद्वारपा्चमवाजतंम्‌ ॥ ८६२ ॥ कर्क । 


CN 


|| केचसिहस्थेूवद्ारञ्जशोभनम्‌ ॥ तुछायांवृखमिकेचेवद्वारंपञचिमवरनितभ्‌ ॥ ८६३ ॥ 
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(ओर अन्यथा जो गहका द्वार बनाता हे उसको व्याधि ओर शोक ओर भय होतेहे अन्य राशिके सूर्यमे द्वारको कदां | 
|| | चित्‌ न बनवावे ॥ ६१ ॥ अब चोथे प्रकारको कहतेहें सिंहके सूयेमें पाश्चम द्वारको ठुलाके सूये उत्तर झ॒खक द्वारका 
| (ओर केके सूर्थमें पूर्वदिशाके द्वारको बनवावे ओर पश्चिम 1दिशाको छोडकर द्वार होताहे ॥ ६२ ॥ कर्क ओर सिंहेके सूर्थमें 
5 |पूवेका द्वार श्रेष्ठ नहीं ठुला ओर वृश्चिके सूर्यमें पश्चिमदिशाको छोडकर अन्यादेशाम द्वार बनवावं ॥ ६३ ॥ 


॥ «६ ॥ 
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और कर्कके सिंहके खूथमें दा 


द्वारको न बनव 
वावे, जो मूढ 
सुखके द्वारको 


CANT Ae 


क्केटेकॅचसिहस्थेयाम्यद्वारभंशोभनंम ॥ सूर्यमकरकुंभस्थेसो कयित | नोहा नियम त 
्वारस्तंभोतथादारसञ्चयञ्चविवजेयेत्‌ ॥ मापेसिहेचदारूणांछेदनन्रेवकारयेत्‌ ॥ मोहात्कयन्तियमढांस्तदगह्िभर्यभेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
अथषष्ठः ॥ प्रत्युङसुसञ्रा 


अथपंचमः ॥ 


द्र न्नियर ऐका पूर्वसुखका शझट्रोंका दाक्षिणमुखका अब S शिर भका को 
र पाश्चिमसुखका क्षत्रियांका उत्तरसुखका वैइयोंका है सु र नन हें ॥ ६८ दब सो काया रात 
कहते हैं. कर्क दश्चिक मीन थे राशे ब्राह्मण कहातीहें. मेष सिंह धन ये राशि क्षत्रिय कहातीह ॥ ६८ ॥ खुष. मुग केर्ल रा 
ON २ हे २६९ हैं न 5९ KW र 
चैइय कहातीहे ओर शेष राशि शुद्र कहाती हें, वणके ऋमसे पूव दाक्षण , उत्तराद्शा i ग$ 
| च्यकी जो राणिहो उसीसे वे, उसके विपरीत दिशामें द्वार बनवानेसे कताको इष्टफल नही होता. ॥९४' 


अर >> २१ «> >> 


य > व्य ७ ल्य = र्म ~ ५ | 
मोहसे करतेहें उनके घरमें अभ्निका भय होताहे ॥ ६५ ॥ अब पञ्चम मकारका कहते हे, पूणिमासे अष्टमीतक पूव शी 


९२. Laas 


वर्जदे, नवमीसे चतुर्दशी पर्यन्त उत्तरमुखके द्वारको वजेदे ॥ ६६ ॥ अब छठे प्रकारको कहतेहें, ब्राह्मणोके घरका द्वा 


LS fe 


~ 


पूणो दित्वष्टमीयावत्पूवोस्यंपरिव्ेयेत्‌॥ उत्तरास्यनकुर्वीतनबम्यादिचतुदेशी ॥ ८६६ ॥ 
म्‌ ॥ ८६७ ॥ अथसप्तमः ॥ ककेटोवृश्विकोर्म 


A 


प्रकातिताः ॥ ८६८ ॥ 


हो उसास उसका द्वार बनवा 
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क्षणका द्वार शोभन नहीं, मकरके छुंभके सूर्यमें उत्तरका द्वार निन्दितहे ॥ मिथुन कन्या घन मीन इनके सूय में | ६ । 
वै ॥६४॥ और द्वारका स्तंभ और काष्ठका संचय इनकोभी विशेषकर वजदे ॥ माघमें ऑर सिंहमें काष्ठके छेदनको न कर || 


० ग्र | 
1 ९७॥| 


शक कार म 


न्य 


वन 


| आठम प्रकारका कहतेह, धन मेष [सह इनरााशायापर जब चन्द्रमा हो ता पूवादशाम द्वार बनवाव मकर कन्या आर दूषका चन्द्र 


भा हायता दाक्षणादशाम द्वार बनवावं. तुला [नथुन ऊुम्नका चन्द्रमा होयतो पश्चिमसुखके द्वारकी बनवाव ॥ ७१ ॥ कक वृश्चि 
क मानका होयतो उत्तरम द्वारका बनवाव. अब नवभपभ्रकारका कहतह, क्रातकास सात नक्षत्र पूवम आर मघा आद. खात नक्षत्र 
दाक्षणम ॥ ७२ ॥ आर अलराधा आढे सात नक्षत्र पाश्वंमम आर धानष्ठा आद सात नक्षत्रम उत्तरम जानन जिसादेशाके नक्ष 
त्रपर चंद्रमा सथत हो उस दशा आर पाठ दाक्षण आर वामभागके नक्षत्रपर द्वारका कदाचत्‌ न बनवाव. अब दशामें | 


NO AS क. 


अथाष्टमः ॥ वचुमषसिहेयदारात्रनाथर्त दापूवृ भाग॑न्यसंदारमाद्यस्‌ ॥ शुगः कन्यकागाषुद्वारचयाम्यतुळादुग्मङुभेतथापा्वमार्यम्‌ 
॥ ८७१ 1 ककेटेवृश्विकेमीनेराशिस्थेचोत्तरन्यसेत्‌ ॥ अथनवमः॥ कात्तकाधसत्एूवमवाद्यसत्तदाक्षणं ॥ ८७२ ॥ सैत्राद्यपञ्चि 
मेज्ञेयंपनिष्ठायंसप्तउत्तरे ॥ यहिग्भसंस्थितेचन्द्रेतहिस्द्वारम्प्रशस्यते ॥ ८७३ ॥ पृष्ठदक्षिणवामस्थेनविद्ध्यात्कदाचन .॥ अथ 
दशमः ॥ प्रागादिविन्यसेद्रगोन्सव्यमार्गेणवेद्रिजाः ॥ ८७४ ॥ सिहेचोत्तरदिग्द्रारंप्चिमास्यावेवनयेत्‌ ॥ अथकादशः ॥ 
प्राग्द क्षणगुजद्वारंवृषेप्च्यान्नचान्यादक ॥ ८७५ ॥ पृषठद्वारन्नकत्तव्यङ्गोणष्ववाविशेषतः ॥ अथङ्वादशः ॥ त्िुत्रषुचमासषु 
मागेशीषोदिषुक्रमात्‌ ॥ ८७६ ॥ प्रवेदक्षिणतोयेशपोठस्त्याशांमादशुः ॥ द्वारेवह्मिभयम्मोक्तंर्तम्भेवंशविनाशनम्‌ ॥ ८७७॥ 
को कहतेहे, पूवे आदि दिशाओंमें सव्य ( वाम ) मार्मसे हे द्विजों! वर्गोंको स्थापन करे ॥ ७३॥ ७४ ॥ सिहमें उत्तरादेशा आर पाश्च 
र द्वारको वजेदे. अब ग्यारमें प्रकारको कहतेहें, पूर्व ओर दाक्षिणमें मेषके सुू्यमें दृषमें पूर्व दिशामें द्वारको बनवाबे,' अन्यादि 
आमें नहीं ॥ ८७५॥ स्थानका पीठपर द्वार न करे ओर कोणोमेंतो विशेषकर न करे. अब बारमें प्रकारको कहतेहे, मागेशिर आदि 
तीन लीन महीनोंमे ऋमसे ॥ ७६॥ एवं दाक्षिण पश्चिम ओर उत्तर पदिशामें राहु वखताहे. द्वारमें वह्विकाभय आर स्तस्भके राहु 
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के सुखकी दिशाके गाठनेसे वंशका नाश होताहे ॥ ७७॥ अब तेरमें भकारको . कहतेंहे, राक्षस नेति कुबेर ( उत्तर ) अंशि जल- 
( पश्चिम) ईशान याम्य वायव्य इनदिशाओंमें आदित्यवारसे लेकर राहु बसता हे. आठेदिशाओंके चक्रमें बह राहु एहके 
द्वार ओर गमनके प्रारंभमें वर्जित हे ॥ ७८ ॥ अब चोदहमें प्रकारके कहतेहें, पाहिला णह धुव कहाहे वह सब दारोसे विवजित 
होताहे. पूर्वदिशामें जिसका द्वार हो वह धान्य कहाताहै और दक्षिणमें जिसका द्वार हो वह जयसंज्ञक शह कहाताहे 
| ७९ ॥ पूर्व दक्षिणमें द्वार होयतो नन्द्‌ एह होताहे पाश्चिममें होयतो खर होताहे पूर्व पाश्चेममें होयतो कान्त, पश्चिम दाक्षिण 
अथत्रयोदः॥ रक्षः कुबेराग्निजलेचयाम्येवायव्यकाष्ठासुचभाउवारात्‌॥ वसेत्तमश्वा्सुदिश्षुचक्रेसुखेविवरज्यागमनेगहेच ॥८७८॥ अ 
' थचतुदेशः ॥ धरुवन्ताद्यंगृहंपरोक्तसवेद्वारविवरजितम्‌॥ धान्येपूर्वदिरिद्वारंदक्षिणेजयसंज्ञकम्‌ ॥ ८७९ ॥ प्राग्दक्षिणेनन्दग्हेपश्चिमे 
_ खरमेवच ॥ प्राक्पम्मिमेतथाकात्तेमत्यग्याम्येमनोरमे ॥ ८८० ॥ सुक्‍क्रेचोत्तरेवज्येन्दुमुसेचोत्तरेतथा ॥ प्रागुत्तरेकूरसंज्ञेविपदी 
दक्षिणेतथा ॥ ८८१ ॥ धनदेपश्चिमेवर्ज्यक्षयंचोत्तरपञ्चिमे ॥ आक्रन्देदक्षिणन्त्याज्यंविपुलेपू्वमेवच ॥ ८८२ ॥ विजयाख्यञ्च 
-तुद्रोरमलिन्दैःसवतोय॒तम्‌ ॥ राज्ञांसिद्विकरस्प्रोक्तंसवतोभद्र्संज्ञकम्‌ ॥ ८८३ ॥ _ 
> में होयतो मनोरम होताहे ॥ ८८० ॥ उत्तरमें होयतो खुसुख होताहे ओर उत्तरमें दुर्मुखनामका ग्रह वर्जित हे- ओर उत्तर दाक्षि 
है| णके क्ररसंज्ञक गहमें विपात्ते होतीहे ॥ ८१ ॥ पश्चिम द्वार धनद गहमें वर्जित हे ओर उत्तर पश्चिममें शह होयतों क्षय होताहे. 
| विन नामके घरमें दाक्षिणका ओर विपुल नामके घरमें पूर्वका द्वार वर्जित हे ॥ ८२ ॥ चार जिसमें द्वारहों ऐसा 


कक 


स स) 


७ $ 46 8 << & 


EB 


जथ नामका घर जो चारों तरफ - आलिन्दोंसे युक्त है बह सवेतोभद्रनामका ग्रह राजाओंको सिद्धि करनेवाला कहाहे ॥ ८३ ॥ 
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अब पन्द्रहम भकारका कहतेह, अब उस द्वारचक्रकों कहताहु, जा पाहल बह्लान कहाह क सूयक नक्षत्रर्स चार नक्षत्र 
>| टारके ऊपर रक्ख ॥ ८४ ॥ दादा नक्षत्र काणम रकख आर दादा नक्षत्र दांना शाखाआम रकख आर तान नक्षत्र 


(| अथपअदशः ॥ द्वारचक्रम्प्रवक्ष्यामियदुक्तंत्रह्मणापुरा ॥ सूर्यभाद्गचतुप्कन्तुद्रारस्योपरिबिन्यसेत्‌ ॥ ८८४॥ द्रेद्रेकोणेप्रदातव्यं 

॥&। शाखायम्मेद्रयंद्रयम ॥ अधश्वत्रीणिदेयानिवेदामध्येप्रतिष्टिताः ॥ ८८८ ॥ राज्यंस्यादृद्धनक्षत्रेकोणेप्रद्रासनंभवेत्‌ ॥ शाखायां 

ह। लभतेटक्ष्माध्वजेचवसातभवेत्‌ ॥ ८८६ ॥ मध्यस्थेषुभवेत्साख्याचन्तनीयसदाबुधः ॥ आश्वनोचोत्तराहरुतीतष्यश्चातशृगाः शुभा 

3 | स्वातोपृष्णेचरोहिण्यान्द्वारशाखावरोपणे॥ ८८७॥ पश्चमीधनदाचेवसुनिनन्दावसोशुभम्‌ ॥ प्रतिपत्सुनकतेव्यंक्रतेदुःखमवाधुयात॥ 

ह| द्वितीयायांद्रव्यृहानिः पशुपुत्रविदाशनस्‌ ॥ ८८८ ॥ तृतीयारोगदाक्लेयाचतुर्थीभड्ुकारिणी ॥ कुलक्षयेतथाषष्टीदशमीघननाशिनी 
॥ ८८९॥ विरोधकृरवमावास्यानास्यांशाखावरोपणम्‌ ॥ केन्द्रजिकोणेषुशुभेः पापैख्यायारिगेस्तथा ॥ ८९० ॥ 


1 ्रातपदाम द्वार कना नकर, करता दुःख हाताहे, 1दतायाम द्रव्यका हान आर पशु पुचका नाश हाताह ॥ << ॥ तृताया रोग 
| को दाता चतुथा भंगको करतीह, षष्ठी कुलका नाश आर दशामा धनका नाश करता है ॥ ८८९ ॥ अमावास्या 1वरांचको करताह 
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| नाचले भागमें रक्खं ओर चार नक्षत्र मध्यमें रक्खे ॥ ८८९ ॥ ऊर्ध्वके नक्षत्रोंमें द्वार बनवावे तो राज्यहोताहे, कोणके नक्षत्रोमें। 
§ | उद्वासन ( निकास ), शाखाके नक्षत्रमें लक्ष्मीकी घाति आर ध्वजाके नक्षत्रोमें मरण होताहे ॥ ८६ ॥ मध्यके नक्षचार्मे सुख होता| 
छ| हे. यह चक्र बुद्वेमान्‌ मनुष्योको सदा विचारने योग्य हे. आश्विनी उत्तरा तिष्य ( विशाषा ) श्रवण मृगशिर ये नक्षत्र शुभहें 


& | स्वाति रेवती रोहिणी द्वार शाखाके स्थापनमें शुभ होतेहे ॥८७॥ पंचमी धनकी दाता होतीहे ओर सप्तमी अष्टमी नवमी भी शुभहोतीहैं.| 


SE es: 


३/|| इससे इसमें शाखाका आरोप नकरे. केन्द्र ओर त्रिकोण ( नोंमा पांचमां ) इनमें शुभग्रह होय आर ३।११।६। स्थानोंमें पापग्रह होय ॥९०॥| {| | 


3 ५82. (५2 922 
fo OE 


भा०्टा® 
अ० ७ 


नं ® द्यून ( सातमें_) दशमं ये ग्रह शुद्ध होय तो द्वारकी शाखाका स्थापन शुभ वारमें शुभ होताहे और पंचक त्रिपुष्कर योगमें | 
धे शभ नही. आश्रे जिरूका स्वामीही ऐसे नक्षत्र (कृत्तिका ) म आर सोमवारको द्वार शाखाका स्थापन नकरे ॥ ९१॥ वास्तुपुरूष दिक्पाल ६ 
| ओर क्षेत्रके स्वामीयाको मणाम करके, उसके अनन्तर द्वार शाखाका स्थापन शुभशाङुनको देखकर कर अन्यथा वजद 
॥ ९५ ॥ और सुखके अभिलाषी मलुष्य छुब्य ( भित्ति ) को छोडकर दा र्‌ 
* |&) पुनर्वसु ॥ ९३ ॥ तिष्य हस्त आद्रा इन नक्षचोको कमसे पूर्वे दिशामें रकखे. अतराधा वशाखा श्वती भरणी उत्तराषाढा अश्विनी चित्रा 


छ मान्‌ मनुष्य उस दिशाके द्वारके नक्षत्रोंमेंदी उस दिशाके द्वारको बनवावे ॥ ९७ ॥ आर स्तंभ आदिका ह | 


आ ~ मलुष्य विधिसे कर 


र 


द्व *>>_ ~ bes ~~ 


1 छोडकर द्वारक कदाचित्‌ न बनवावे. कात्तका भग (पूवाफा०) अनुराधा |. 


यूनाम्बरेशुंद्धिय तेद्रारशाखावरोपणम्‌॥ शुभस्याच्छुभ्वारेचपञ्केनतिषष्करे ॥ आध्येयविष्ण्येसोमेहिनकुयोत्काष्टरोपणम ॥ ८: )॥ 


प्रणम्यवास्तुपुरुषंदिकपाटक्षेत्रनायकम्‌ ॥ द्वारशाखारोपणअकतंव्यंतदनन्तरम ॥ शुर्भनेरीक्ष्यशकुनमन्यथावरिवजयेत्‌ ॥ ८९२ ॥ 
कुष्धांभित्त्वानकुवीतद्वारंतजस॒खेप्सुभिः ॥ कृत्तिकाभगमेनताविशा वान नना ॥ तिष्यंहस्तंतथाद्रीचकमात्तूवेषु 
किन्यसेत्‌॥ मेत्रविशोखापाष्णंचनकऋत्ययपद्वतम ॥८९४॥ वेश्वदेवाशिनीचित्राक्रमादाक्षणमास्थिताः ॥ पिश्यम्प्रोष्टपदायम्णंतथामां 


सान्नदेवतम ॥ ८९५ ॥ वारुणाख्विनसाविश्येक्रमात्पश्चिमसंस्थितम ॥ स्वात्यड्ेषाभिजित्सो म्य॑वेष्णवंवासवन्तथा ॥ ८९६॥ ` 


म्यम्जराहयक्रमात्सोम्यन्द्वारेषुचविनिदिशेत! द्रारकेस्तदिादवारंस्थापयेद्राविचक्षण1८९४स्तंभाद्यारोपणंशस्तन्त्थवर्विधनाबुवेम। 
अधोसुसेश्रनक्षनदेहठीसातमेवच ॥ ८९८॥ तियेडमुसक्षेद्रारक्षस्तंभद्रारावरांपणम्‌ ॥ प्रासादेषुचहम्येंषुशहेष्वन्येषुसवदा ॥८९९॥ 
मघा भौष्ठपद अय्येमा मासान्नदेवत ( मूल ) ॥९४॥ ८९५ ॥ दाताभिषा अश्विनी हस्त ये ऋमसे पश्चिम 


[eS DATE ON >> 


में स्थित हे, स्वाति. छेषा अभिजित मृगशिर श्रवण घानिष्ठा ॥९६ ॥ भरणी रोहिणी ये कमसे उत्तरके द्वारम स्थापन करे. बाद्धि- 


SN ज्र 


विधिसे करे ओर अधोसुख नक्षत्रोमें देहली खातको करे ॥ ९८॥ ओर: तियेड्सुखनक्षत्रोंमे ओर द्वारके नक्षचोम स्तंभ रश 


वि ७ नें 6 
॥ ५९ 


से स्तंभके ऊपर छत्र वा फलवालीशाखाको 
| "७ च ~~ य ७२७ ~ ~ he 
॥ करे ओर शिलाद्वारके स्थापनमें दिशाका साधनभी कर 


>) अग्नेय्यांप्रथमंस्तंभंस्थापयेत्तद्रिथानतः ॥ स्तंभोपरियदापञ्येत्काकगृभादिपक्षिणः ॥ ९०० ॥ दुर्नेमित्तानिसंवीक्ष्यतदाकतुने 


| द्वारावरोपणम्‌ ॥ ९०२ ॥ स्तंभेचवास्तुविन्यासेतथाचश्हकर्मणि ॥ प्रासादेवातथायज्ञेमण्डपेवलिकमंस ॥ ९०३ ॥ कत्तिको 


ail 


ओर द्वारका स्थापन प्रासाद हम्य और शहोंके बीचमें सदैव करे॥ ९९ ॥ पाहलास्तम्भ आग्रेयदिशामें विधिसे स्थापन करे 
| और स्तंभके ऊपर जब काक गीध आदि पक्षीयोंको देखे ॥ ९०० ॥ आर खोटे निमित्तोंको देखकर कर्ताको शुभ नहीं होता तिस 
ही ॥ ९०१ ॥ अथवा वश्जको धारण करवादे अथवा बुद्धिमान्‌ मतुष्य रत्नआदि स्थापन 

॥ २॥ स्तंभ वास्तुपुरुषके स्थापन शहकर्म प्रासाद यज्ञमण्डप ओर बलि | 


शोभनम्‌ ॥ तस्मात्स्तभोपरिच्छतरंशाखांफळवतींतुवा ॥ ९०१ ॥ धारयेदथवावखेबुधोरत्रादिनिःक्षिपेत[॥दिक्साधनश्वकतेव्यंशिळा 
दयत प्राचीप्राचीस्याच्छूवणोदये ॥ चित्रास्वात्यन्तरेभाचीदिनप्राचीरवेस्थिता ॥ ९०४ ॥ यदिवाश्रवणंपुष्पंचिजरास्वात्योयेदन्तरम्‌॥ 
एतत्प्रांचीदिशारूपंदण्डमाञ्रोदितेविवे ॥ ९०% ॥ द्वादशाडुलमानेनशैकुनावाप्रकल्पयेत्‌ -॥ शिलातलंसुसंशुद्धसाठत 
समताङ्गते ॥ ९०६ ॥ , 


कर्म इनमें दिकसाधन करे ॥ ३ ॥ कृत्तिकाके उदयमें ओर श्रवणके उदयमें प्राची दिशा होतीहे, चित्रा ओर, स्वातिके -अन्तरमें 


प्राची होतीहे और सूर्यकी स्थितिमें दिन प्राची होतीहे ॥ ४ ॥ यादि श्रवण पुष्य ऑर चित्रा स्वातेका जो अन्तर यह प्राची 

~ hat ~ व्य >> 3, >> > + > च La ~ 

1दशाका रूपह. जब दुण्डसातच सूर्यका 1वम्बडद्य होचुकाहा॥ ५ ॥ द्वादशांगुलक मानस वा शङुस कल्पना कर, शलाका तल श्रलाश्रकार 
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शे 
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०. ~ a >> ~ RN >> (च २०७ हि 
ै और लिपाहों आर समान हो ॥ ६॥ इष्ट दांकुके माणसे समान मण्डलका लख, उसक मध्यभ छांकुको 
पन करे और दोरे ले हो अर्थात्‌ गो री तिके प्रवेशके लिये गमनके स्थानमे चिह्॒की कल्पना 
स्थापन करे और दो रेखावाले वृत्तको अथोत्‌ गोल आकारको बनाकर काँतिके अवेशक एल ऱ्थानमें चिह्॒की कल्प 
करे, फिर दूसरे दिन उसके मध्यमें दांकुका आरोपण करे ( रक्‍खे )॥ ७ ॥ उसमें चिद्ठ और उसका जो मान उन दोनों 'मानोंके जवे अनंतर 


~ 


>> >. eA + > ha ~ २ ANS, व्य > >> ® 
( समीप ) उसी अलुमानसे विषुवत्‌ ( ठुलामेष ) संक्रांतिके अंतके देनतक साधन कर ॥ < ॥ [जतन पचह्वाका व्यवधानहो उतने बृत्तमें 


न 646 ॐ 


इष्ठञाकुप्रमणिनसममण्डरमां र चक रु व | 
अपरेह्निचतन्मध्येइंकुमारोपयेत्ततः ॥ ९०७ ॥ तत्रचिह्ृ्चतन्मानम्मानयोयदर्नतरस्‌ ॥ तेनानुमानेनविषुवदिवसां 


~ SS 


तञ्चसाधयेत्‌ ॥ ९०८ ॥ यावन्तोब्यरवद्वियन्तेतावद्रत्तेविनिक्षिपेत्‌ ॥ शोधयेदयोजयेद्वापिदक्षिणोत्तरयोद्रयोः ॥ ९०९ ॥ 


EE 


DAN 8: 


`॥ ९१२ ॥ माहेन््रेनृपवात्सल्यंसूय्येतिक्रोधताभवेत्‌ ॥ सत्येनृतत्वाविज्ेयडऊ्रत्वचभरांभवेत ॥ ९३३॥ 


६ 


i ~ > De न्य >> 
| तो अञ्रिका भय होता हे, पर्जन्य ( मेघ) ह हातन तका जा 
£ राजाकी दया होती दे, सूर्य होय तो अत्यंत क्रोध होता हे सत्य होय तो अनृत होता है और अत्यंत कूर स्वभाव होता हे ॥ १३ ॥ 
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॥ ६० ॥ 


क 


रे 


5 द 


181 ६ / 


अंतरिक्ष होय तो नित्य चोरोंका समागम होता हे दक्षिणमें होय तो पुत्रका नाश वायव्यमें होनेसे दासभाव होता हे ॥ १४॥||: 
वितथ (झूट) में नीचता जाननी ओर घरमें संताति टिकती हे. रेवती नक्षत्रमें द्वारकों बनावे तो झाद्रकर्मकी करनेवाली संतान 
होती हे. नऋत्यमें कताका नाशा होता हे ॥ ९१५॥ भगराज ( पूर्वाफा० ' में धनहीन होता है, मघामें पश्चिमसुखका द्वार बनावेतो); | 
| अल्प आयु धनका अभाव महान्‌ भय होताहे ॥ १६ ॥ सुग्रीव नामकेमें पुचका नाश पुष्पदंतमें वृद्धि वरूणमें क्रोध ओर भोग असुरमें। § 


म्तरिक्षेचविज्ञेयोनित्यञ्चोरसमागमः ॥ दक्षिणेस्यात्पुनाशोवायव्येप्रेष्यमेवच ॥ ९१४ ॥ नीचत्बंवितथेज्ञेयंग्रहेतिष्टतिसं || 
तातेः ॥ झूट्गकर्माभवेत्पोष्णेनेकत्येकतेनाशनम्‌ ॥ ९१८ ॥ अधनंभगणाजास्येमृगेषु्नविनाहनम्‌ ॥ पश्चिमेपित्येस्वल्पायुरध 
दोवारिकेमहङ्गयम्‌ ॥ ९१६ ॥ सुग्रीवेषुत्रनाशः स्यात्पुष्पदन्तेतुवद्धेनम्‌ ॥ वरुणे कोयभोगिलंनृपभङ्गस्तथासुरे ॥ ९१७॥ नित्या 
तिशोषिताझोकेपापार्येपापसञ्चयः ॥ उत्तरेरोगवधोनिस्यंनागेरिषुभर्यंभहत्‌ ॥ ९१८ ॥ बुख्येधनसुतोत्पत्तिर्भेछाटेविषुलाः श्वियः॥ | 
सोमेतुधमेशीठत्वंभुजद्ेवटवेरता ॥ ९१९॥ कन्यादोषाःसदादित्येअदितोधनसञ्चयः ॥ पदेपदेकृतंश्रेष्ठद्रारंसत्फरदायकम्‌॥९२०॥ 
पदद्वयकृतंयञ्चयद्रामिश्रफलप्रदम्‌॥ सूत्रेनवद्तेभागेवसुभागन्तरथेवच॥ ९२१॥ 
राजाका भग हाता है ॥ १७ ॥ शोक 1नत्य अत्यत सूकापन, पापनामकम पापका सचय उत्तरम नित्य रांग आर मरण. नागम महन्‌ 
शाचुका भय होता हे ॥ १८ ॥ झुख्यमें धन आर पुत्रोंकी उत्पात्त, भछाटमें विपुल ( बहुत ) लक्ष्मी सोममें धमकीला थुजंगमे || 


बहुत वर हाता ह्‌ ॥ १९ ॥ आादत्यवारका सदव कन्याआका जन्म आदात नक्षत्रम धनका सचय हाताह पदपदन कया श्रष्ठद्वार 
श्रष्ठ फलका दता ह अर्थात्‌ काठका प्रमाण पद्ममाणकाहा ॥ ९२० ॥ आर जो दोपदांसे बनाया हो वह मिश्र फलको देता ह्‌ 
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नो ९ से भागदिये सूत्रमें वा वछुमागके माणसे ॥ २१ ॥ भाखादमें बुद्धिमान्‌ मतुष्ये द्वारको बनवावे ओर आवास ( बनेका घर )| 
में कोई विचार नहीं हे. अनेक द्वारोंक अलिंदों ( देहली ) में द्वारका [नियम नहा कहा ह ॥ २२॥ आर सदून ( घरमे ) जीणोंद्वा। 


~ 


ड्ड 


| रमे ओर साधारण घरोंमें मूलमें द्वार ( छिद्र ) घडमें स्वस्तिकके समान करना ॥ २३ ॥ जिसका आतपत्र ( छत्र ) म्रथेमगणोंसे । 
आकीर्ण ( युक्त ) हो वह श्रेष्ठ होता है, वीथि ( गली ) प्रमाणसे परे जो दक्षिण पश्चिमका द्वार हे बहू ॥ २४॥ प्रथम आकीणे न | 
करना चाहिये अथवा उस द्वारको खुखदायी बनवावे अर्थात खुखसे जाने आने योग्य होना चाहिये. प्राकार ओर प्रपामें। 
प्रासादेकारंयेद्विद्रानावातेनविचास्णा॥बहुद्रारेष्याठिन्देषुनद्रारानेयस: स्थृत॥५२२॥संदेवसदनेजीणोद्वारेसाधारणेष्वपि॥ मूलद्वारंप्रक 
तंव्यंवटेस्वस्तिकतत्रिमम्‌ ॥ ९२३ ॥ यस्यातपत्रंप्रथम|गणाकीणप्रशस्यते ॥ वीथिप्रमाणात्परतोद्रारंदक्षिणपत्रिमे ॥ ९२३॥ नका | 
यंम््रथमाकोर्णसुखिनंवाप्रकल्पयेत्‌ ॥ प्रकरेचप्रपायाअद्वारंत्रागुत्तरंन्यसेत्‌ ॥ ९२५ ॥ द्रिशाळासुचतद्रचद्रारम्परायत्मकल्पयत्‌ ॥ 
चतुद्रोरमयेडगेद्रारदोपोनविद्यते॥९२६॥प्रथानंयन्महाद्रारम्याद्यमित्तिपुसंस्थितम्‌ ॥ रव्याविद्धंनकतेव्यं त पेणपृतिमिच्छता ॥९२७॥ 


(५ Co Ie > ८ 


सरलेनचपक्‍्गेंगप्रवेशोयजवेशसनि ॥ मागेवेब॑विजानीयाब्र[वाशेकिफलप्रदम ॥ ९२८ ॥ तश्येधंविजानीयागदिद्रारयुसस्थतम्‌ ॥ कु 

मारमरणंज्ञेयंनानारोगश्वजायते ॥ ९२९॥ अपस्पारभयवियाहूहाभ्यन्तरवासिनाम ॥ द्वाराग्रेपंचवेधन्तु द ॥ ९३० || 
द्वार पूव और उत्तरमें बनवावे ॥ ९२५ ॥ और द्विशालाओंमेंभी इगमें द्वारका दोष नहीं होता है ॥ २६॥ जो भधान महाद्वार 
बाहिरकी भीतोंमें स्थित हे इसको भाति ( ऐश्वर्य ) का अभिलाषी राजा रथ्यासे विद्ध न बनवावे ॥ २७॥ जिल घरमे सरर मागेसे | 
होता है उसमें मार्गके वेधको नानाशोकरूप फलोंका दाता समझे ॥ २८ ॥ यादि द्वारके सुखपर बृक्षस्थित होय तो उसको 
तरूवेध जाने उस वेधमें कुमारका मरण और नानाम्रकारके रोग होते है ॥ २९ ॥ ओर घरके भीतर जो बसते हैं उनको अपस्मार 
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( मिर्गी ) रोगका भय जानना द्वारक आगे पांच प्रकारका वेध डुःख शोक आर रोगको देता है ॥ ९३० ॥ ओर द्वारमें जलका खाव! 
( बहना ) होवा मूलमें होय तो अनथांका समूह होता हे द्वारके आगे देवताका स्थान हॉय ता बालकाका इःखदायी, 
होता है॥ ३१॥ देवताके मंदिरका द्वार होय तो वह विनाश करता हे ओर महादेवके मंदेरका द्वार बल्लाके स्थानक द्वारस वथा हा | 
य तो वह कुलको नष्ट करनेवाला होताहे ॥ ३२॥ घरके मध्यभागमें बनायाहुआ द्वार द्रव्य आर धान्यका विनाशक हाताह.। 


विना बात कलह शोकको ओर स्त्रियॉके वासमें दूषणोंको करताहे ॥ ३३॥ उत्तरम जो पांचवा द्वार हं उसका बल्लास वद्ध कहतेहे | A 
„ जळस्रावरुतथाद्वरिसूळ्नथचयोभवत्‌ ॥ द्वाराग्रदवसदनवालानावातदायकम्‌ ॥९३१॥ देवद्वारावेनाशायशङ्र्द्रारसंवच ॥ ब्रह्मणायञ्च । 
सावेद्वतद्गवेत्कुलनाशनम्‌॥ ९३२ ॥ गृहमधष्यक्ृतद्वरिद्रव्यवान्यविनाज्ञनम्‌ ॥ अवातकळहशोकनायांवासंप्रदूषयंतh॥ ९३३॥ उत्तरप | 
चपमंद्राखल्मणावळसुच्यत ॥ तस्मात्सवेशिराद्मेवम प्ये चेववि शेषत ॥९३४॥ द्वारन्नकारयेद्धामसान्प्रातादेतविषयेयः ॥ दवतासान्नधान | 
तुञ्मझानाभिसुखेतथा ॥ ९३५ ॥ स्रीनाइास्तंभवेवेस्यात्पाषाणचतथवच ॥ दवतासाञ्चवानस्थगृहगृहपतेः क्षय ॥ “९३४६ ॥ स्मशा ¦ 
नामिुसेगेहेराक्षाद्गयमादेशेत्‌॥ चतुःषष्टेपदकृत्वामध्यद्वारप्रकल्पयत्‌ । । ९३७ ॥ विरुताराहिशुणाच्छ्रायर्तात्रेभागःकार्टभेवत्‌ ॥ 
विस्ताराट्रभवेद भोवित्तयोन्यः समन्ततः ॥ ९३८॥ 

संपर्ण शिराओं ( कोण ) में ऑर विशेष कर मध्यभागमें ॥ ३४ ॥ बुद्धिमान मठ॒ष्य द्वारका न बनवाव आर प्रासादम ता, 

पर्वोक्तसे विपर्यय ( उलटा ) होताहे. देवताके संनिधान (समीप) में ओर इमशानके संसुख गहमेभी विपरात फल समझ ॥ ९३५६ ॥| 


रुतेभके वेधमें ओर पाषाणके वेधम स्त्रीका नाश दोताहे देवताके सानधानमं घर हाय ता घरकस्वामाका क्षयहाताह॥३ ६।इमशानके ससु 
घरमें राक्षसोंस भय होताह इससे चलुःषाष्टेपद वास्ठावाधेको करके मध्यमें ट्वारको बनवावं ॥ ३७ ॥ पविस्तारसे दूना ऊचाइ| 
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| और उंचाईका तीसराभाग पृष्ठ होताहे ओर विस्तारते आधा गर्भ ( चोक ) होताहे ओर वित्तकी योनि चाराँतरफ हो 
| ॥ ३८ ॥ गर्भके पादसे विस्तीण ओर द्विुण ऊंचा द्वार होताहे ओर उंचाईसे पादमात्र विस्तारकी गूल्र॒की द्वारशाखा हो 
|| तीहे ॥ ३९ ॥ विस्तारके पादकी बराबर शाखाओंका बाहुल्य कहाहे ओर तीन, पांच, सात, नो, शाखाओंका द्वार इष्ट होताहे 
(0|॥ ९४० ॥ उसको कनिष्ठ मध्यम ज्येष्ठ यथायोग्य बनवावे विस्तारसे दूनी उंचाई होतीहे वह चालीस हस्तोंसे उत्तम कहाहू॥ ९४१॥ 
गर्भपादिनविस्तीण॑द्ार्रन्द्रगुणम॒स्छितम्‌ ॥ उच्छायात्पादविस्तीर्णाशाखातद्रडुदुंबरा ॥ ९३९॥ विस्तारपादप्रमितंबाहृल्यंशाख यो : 
स्तृतम्‌ ॥ त्रिपंचसप्तनवभिः शाखाभिद्रारमिष्यते ॥ ९४० ॥ कनिष्ठंमध्यमंज्येष्ठयथायोगंप्रकल्पयेत ॥ विस्तारादिशगोच्क्राय 
अत्वारिशद्धिरत्तमम ॥ ९४३ ॥ धन्यघुत्तममायुष्यंयनधान्यकमेवच ॥ झतंचाशीतिसहितंवातनिरगेमनंभवेत्‌ ॥ ९४९॥ आधकेदश 
भिस्तद्वत्तयापोडशभिः शतम्‌ ॥ शतमानन्ततीयन्तुभवत्यशीतिभिस्तथा ॥ ९४३॥ दशद्वाराणिचेतानिक्रमेोक्तानिसर्वेदा ॥ 

अन्यानिवजेनीयानिमनसोद्रेगदानिठ्‌ ॥ ९४४ ॥ द्वाखेवन्तुयत्रेनसवेथापरिवजयेत्‌ ॥ ग्रहाच्छायादिगाणितन्त्य्ताधासव ` 
' हिःस्थितः॥ ९४५ ॥ र र 
॥& उत्तम घर धन्य आयुका दाता धनधान्यका वर्द्धक होताहे ओर घरमें १८० एकसो अस्सी ऐसी खिडकी हों जिनः पवनका 
I$ । आगमन होताही ॥ ४२॥ ओर तिसीप्रकार दशअधिक छत ११० वा सोलहसे अधिक शत ११६ अथवा शत हो वा तृतीय .७६ 
11 हिं अथवा अति ८० ऐसे द्वार बनवावे ॥ ४३ ॥ ये दशप्रकारके द्वार ऋमसे सदेव कहेहे ओर अन्य जो मनके उद्वेग करनेवा 


व 3॥छे द्वारहें वे सदेव वर्जित हैं ॥ ४४ ॥ ओर द्वारके वेधको तो यत्नसे सर्वथा वजे दे घरकी उंचाईसे दूनी भूमिको छोडकर बाह्य 
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भागने द्वार स्थित रहताहे ४ ९४५ ॥ ओर एक घरका वेध गह्‌ के स्वामीको नहीं होताह घरका आधा आग राहणा जानना वह 
गुह्से पूव ओर उत्तरमें शुभहे ॥ ४६॥ वा पक्षिणी होतीहे इसप्रकारसे अन्यके बनवाये घर साइक दाता नह हातह सुखके द्वार 
का जिससे अवरोध (रोक ) हो ऐसे एछ द्वारको कदाचित्‌ न बनवावे ॥४७॥ यदि द्वारंक सुखका अवरोध होजाय ता नेश्रयस कलक 
नाश होताहे ओर एछके द्वाश्में सबका नाश, ओर उन्माद होतेहे ओर स्वयं उद्घाडेत(खोले)मं भी यही आनेष्ट फल हातह अथात शास्त्रा | शह 
क्त रीतिसे द्रारको बनवावे अपनी इच्छासे नही ॥ ४८ ॥ प्रमाणसे न्यूनमें दुःख होताह आर प्रमाणसे आधेकमे राजाका भय ,हाताह । 
नदाषायभवेद्र्योशहरस्यगाहणरुतथा॥ शहाहग्राहगाज्नियश हात्तवात्तराशभा ॥ ९७६॥ पतक्षिगावातथवस्थादन्यगहानासाछदा ॥ 
पष्ठदारत्नकतंव्यंधुखद्ारावशववम्‌ ॥९४७॥ पहततुछुख रिळुठनाशांभवेडुम्‌॥ पृ 5दारसवन शा न्याद स्वययुद्घाटततथा॥९७४८॥ 
शाना|नव्यतनकुयादावकन पतभथयस्‌ अद्धंडंयादेदारदठवबीवानाहशेत्‌ ॥ ९४९ ॥ कृपाटचेऊद्रवेवचकपाटवेक्षयांभवेत्‌ ॥ 
यत्रविद्ठ॑यदाद्रारप्रासादेचबनक्षयः ॥७५ ०॥ स्तभवरवतथस्यतस्ववशक्षयाभतत्‌ ॥ मिकाणशकटाकारशूपव्यननताघभम ॥ ५१ ॥ 
। मरजवतलब्द्ाारम्पानहांनशवर्जयृत्‌ ॥ जिकाणिषब्यतनाशशकब्खाबनाभयम्‌ ॥ ९५२ ॥ सूयवनावनाञ्ाः स्यादवुाषकरूह | 
स्मृतः ॥ ` घननाशस्तुसुरजेवतुलेकन्यकोद्गवः ॥ ९७३ ॥ ; ग | 
द्वार आधाखंडित होय तो अस्तकेवेधको कहतेहे ॥ ४९॥ जो कपाटका च्छिद्ट होय तो कपाटाठट्रवेधका कहतद, याद यत्र वड 
द्वार होय तो प्रासादमें धनका नाश होताहे॥९५०॥ ओर जिस द्वारके स्तंभमें शब्द होताही उसक वशका नाश हाताह [तकाना शकटका |. 
तुल्य सूप व्यजन इनके समान जो द्वार हे ॥ ५१॥ सझुरजाकार वतुल द्वारांको आर श्रमाणले हान द्वाराका वजद. निकाणक। ५ 
द्वारमें नारीको पीडा होतीहे शकडके द्वारमें स्वामीकों भय होताहे ॥ ५२ ॥ सूपके समान द्वारम धनका नाश हाताह धदुपाकारम [| 


~ 


Dm 
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१ है दिर और देवताके घरमें पाषाणोंकेही द्वार ओर शाखाओंकों बनवावे ओर राजाओंके घरमें द्वारशाखाभी पाषाणोंसेही ब | 


|९|ज्ाकट कहतेहें. ॥ ५८ ॥ चौसठ ६४ अंगुल ऊंचा ओर चोतीस ३४ अंगुल चोडा द्वारंक ऊपर जो शकट है वह यत्नसे 


| कलह कहाहे सुरजमें धनका नाश होताहे वतुल ( गोळ ) द्वारमें कन्याओंका जन्म होताहे ॥ ५३॥ जो द्वार मध्यभागसेँ हीन हो | 
।ताहे वह नाना शोकरूप फलोंको देताहे. स्तेमके अग्रभागपर काष्ठ रक्‍खे पाषाणका धारण कदाचित नकर ॥ ५४ ॥ राजाके म। रा 


1 हया होताह ॥ ९५५ ॥ आर वहां बनवाना. अन्यमतुष्यांक घराम बाद्मान्‌ मठुष्य कदाचत्‌ न बनवाव आर घरक मध्यनाग | 
स्तंभ होय तो बद्माका वेध कहाताह ॥ ५६॥ आर गहक मध्यभागम भातकाभा न बनवावं याक उसख ब्रह्माका स्थान न छु। 


he म ची 


| सध्यहीनंतुयदारंनानाशोकफलप्रंदम्‌ ॥ स्तंभागेविन्यसेत्काईंपापाणन्रेवधारयेत्‌ ॥ ९०७ ॥ नृपालयेदेवगेहेपाषाणानाचकारयेत्‌ ॥ | 
६6) द्वारशाखानृपाणांतशृहेपाषाणानामता ॥ ९५९ ॥ कतव्यानतरषाञ्चकारयन्मातमान्नरःः ॥ गृहमध्यङृतंर्तंभेत्रह्मणावषषुच्य | 
|| ते ॥ ९५६ ॥ भित्तिश्चवनकतव्यानत्रह्मस्थानसुच्यत ॥ तत्त्थानयत्रतारक्षेद्रहीकालादकस्तथा ॥ ९७ ॥ भाडनाशुचनात | 

8 | दच्छल्येनभस्मनातथा ॥ रोगानानाविधाःशोकाजायततत्रानत्यशः ॥ द्वारस्यापारियद्वारन्तद्वारशकटस्घृतम्‌ ॥ ९५८ ॥ |: | 
१ / चतुष्पण्यडुटोत्सेपंचतुश्रिशश्ावेस्तरम॥द्वारस्यापरियत्रेनाशवायशकट्चयतू ॥ अध्मातेश्षुदरजंप्रोक्तकुलेकुरविनाशनम्‌ ॥ ९५९॥ | 


| ४; गा इससे गृहस्थी बह्मांक स्थानकी यत्नसे रक्षाकर आर कोल आादकाका रक्षा कर ॥ ५७ ॥ और अशुद्धपातसे ओर राल्यसे | 
ब ओर भस्मसे नाना प्रकारके रोग उस घरमें होतेहे. जहां बह्माका वेध हॉताई द्वारक ऊपर जा द्वार होताहे उस दारको | 


$ |कल्याणके लिये रक्खे. यादि वह शाब्द न करे तो क्षुद्रज कहाहे ओर कुलका नाशक होताई ॥ ९५९ 
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| 6| स्॒वतश्चापिकेतेव्यंपरिखावर्यादिकम्‌ ॥ याम्यन्तपोवनस्थानशुत्तरेमातृकागृहम्‌ ॥ ९६२ ॥ वारुणेश्रीनेवासस्तुवायव्येगरहमा 


|| मायुधम्‌॥ ९६४-॥ जळवापीतथेजञान्येविष्णु्चजरशायिनम्‌ ॥ एवृमायतनंकुर्याच्छुभमंडपसंयृतम्‌॥ ९६५॥ घण्टावितानकसतो 
॥४॥ रणाचित्रयुकन्नित्योत्सवंप्रमुदितेनजनेनसारद्व॑म्‌ ॥ थः कारयेत्सुरशृहंभःनं ध्वजा ङ्कंश्रीरतत्नगु च्तिसदादिविपूञ्यतेच ॥ ९६६ ॥ 
* ॥ 6| पंक्ति उत्तरमें यज्ञकी शाला और निर्माल्यका स्थान बनाना कहाहे॥ ६३ ॥ सोम है देवता जितकी एसी उत्तरदिशामें बलिदान 

॥&!का स्थान कहाहे. पू्वमें डृषोंका स्थान दोष. ओर कामदेवका स्थान कहाहे ॥ ६४ ॥ जल आर वापी ओर जलशायी | 
॥४| का स्थान कहाहे इस प्रकार शुभमण्डपोंसे युक्त स्थानको बनवावे ॥ ९६५ ॥ घंटा 'वितान तोरण चित्र इनसे युक्त आरध्वजा 
|| £| से चिहित ओर नित्य उत्लाहके कर्ता प्रसन्नमनॉंसे युक्त देवताके खुवनको जो मनुष्य बनवाताहे उसको लक्ष्मी कदाचित्‌ नहीं 


| पीडित द्वार पीडाको करताहे. मध्यपीडितद्वार अभावको करताहे) बाहिरको उन्नतद्वार होय त्तो प्रवास होताहे दिशाओंमें श्रान्त 
| होय तो चौरोंसे भय दोभाग्य मरण रोग दरिद्र कलह ॥ र ॥ विरोध अथका नाश ये फल ऋमसे सब दिशाओक वधम होतेह।& 
| पूर्वमे फलवाले वृक्ष ओर पश्चिममें पद्म ओर उत्पलोंसे भूषत जळ श्रेष्ठ होते हैं ॥ ६१ ॥ आर चारा तरफ परेखा आर बलय 
| आदि बनवाने. दक्षिणमें तपोवनका स्थान ओर उत्तरमें मातुकाओंका घर बनवाना ॥६२॥ पाश्चममे लक्ष्मीका निवास वायव्यम ग्रहों की 


|, पीडाकरम्पीडितम्तुअभावंध्यपीडितम्‌॥ बाह्योननतेप्रयासतः स्यादिशशरन्तेदस्यृतोभयम्‌ ॥ दोर्भाग्यंनिधनंरोगादारिद्यङ्कङहन्तथा ॥ 


| ॥९६०॥ विरोधश्चार्थनाशश्चसर्ववेयेकमाद्गवेत्‌॥ पूर्वेणफलितवृक्षाः क्षीरवृक्षाश्चदक्षिणे ॥ पश्चिमेन जलूश्रेषंपञ्योत्परविभूषितम्‌।९६१॥ 


TAN > 


3 क bas 


$| लिका ॥ उत्तरेयज्ञशालातुनिर्माल्यस्थानमुच्यते ॥ ९६३ ॥ वारुगेसोम देवत्येबलिनिवेपणेस्म्ृतम्‌॥ पुरतोवृषभर्थानंशेषेस्यात्कुसत 


ड त 
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® 


) 
| त और वह सदैव स्वर्गमें पूजित रहताहे ॥ ६६ ॥ इस प्रकार द्वारपूजाकी विधिको करके जो द्वारबलिको” करे ओर 
द्रारके सुखमें प्रवेशके समय महाध्वजाका स्थापन करे ॥ ६७ ॥ उसके सब कमाँमें , पुत्र दार घन आदिकी वृद्धि होती रहती 
हे. यह द्वारकी विधि ब्रह्माके मुखसे कही हुई कही जो मतुष्य विविसे करताहे वह खुखी ओर पुत्रवान्‌ होताहे 1६४ ॥ इति 
वास्तुशात्रे द्वारनिर्माणे पण्डितमिहिरचन्द्रकृतमआाषाविव॒तिसहिते सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ ॥ अब क्रमले वापी कूप तडाग पुष्कर 


कडन व क्न 


एबन्द्राराचेनविधिङ्कतवाद्वारवलिन्ततः ॥ महाध्वजन्द्रारसुखेप्रवेशसमयक्वेतम्‌ ॥ ९६७॥ पुत्रदारधना[दीनांबृद्धिदंसवकमोणे ॥ इतिद्वार | 
विधिः प्रोक्तोमयात्रह्मयुखोदितः ॥ यः करोतिविधानेनससुखीपुजवान्भवेत ॥९६८॥ इतिवास्तुद्याखेद्रारनिर्माणेसप्तंमोव्यायः ॥ ७॥ 
अधुनाकथयिष्यामिवापीकूपक्रियाविविम्‌॥ तडागपुष्करोद्यानमंडपानांयथाक्रमात्‌ ॥ ९६९ ॥ आयव्ययादिसिशुद्विमासशुङ्किन्त 
थेवच ॥ यथागेहेदेवगेहेतयेवात्रविचारयेत्‌ ॥ ९७० ॥ त्रिकोणञ्चतुरस्रंचयएुळञ्चोत्तमंहशृतम्‌ ॥ धवुषडूटशंपद्मंमध्यमंतज लाय 

| र | यम ॥ ९७१ ॥ सर्पोरगन्ध्वजाकारंन्यूनंप्रोक्तश्ननिन्दितम्‌ ॥ कोशोधान्यंभयंशोकनाशनंसोख्यमेवच ॥९७२॥ भयंरोगन्तथादुःखड़ी 

| || तिनद्रव्याग्निजंभयम्‌ ॥ यशश्चक्रमत्ेत्रमासादेतत्फलंस्मृतस्‌ ॥ ९७३ ॥ २65 

॥ उद्यान मण्डप इनके बनवानेकी विधिको ऋमसे कहताडु ॥ ६९ ॥ आय ओर व्यय आदिकी भली पकार शुद्धिकों ओर मास 
|| शुद्धिकों यहां भळी प्रकार विचारे; जेसे घर ओर देवमान्द्रमें कहआये हे ॥ ९७० ॥ त्रिकोण चतुरस्र वुल तडाग आदि 
| ॥डित्तम कहाहे ओर धलुष कलश पद्मके आकारका जलस्थान मध्यम कहाहे ॥ ७१ ॥ सपे उरग ध्वजाके आकारका न्यून और 
धि निन्दित कहाहे और कोश धान्य भय शोकनाश सुख ॥ ७२ ॥ भय रोग ओर दुःख कीति द्रव्य अभिका भय और यश ये फळ) 
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चानेश्वरको मलिनता होतीहे छोषवार शुभदायी होते हैं नन्दा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा जो क्रमसे तिथे होताह वे अपने नामक अल 


NAAN 


वजितेषु ॥ सर्वे षुकार्येषुशुभंवदंतिप्रासादकूपादेतडागवाप्यास्‌ ॥ ९७९॥ 
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चल 


रोहिर्णाचोत्तरातरीणिपुष्यंमेत्रश्चवारुणम्‌॥ पित्यक्षवसुदेवत्यंभगणोवारिबंधने ॥ जठशोषोभवेत्सूय्येभोमेरिकंविनादशेत्‌ ॥ ९७३४ ॥ || (| 
मन्देचमलिनंकुयोच्छेषावाराः शुभावहाः ॥ नन्दाभद्राजयारिक्तापू्णाचेवयथाकमात्‌ ॥ यथानामफछम्तद्त्कुथादित्याइकम ७ 
कृत ॥९७५ ॥ रभ्नेशजाङ्गोथजलोदयेवापूर्णः शशीकेम्द्रगतोव्ययेवा ॥ ठग़ेथजीवोभगुजेथसोम्येजलंचिरस्थंसुरससुगन्यम्‌ ॥ ९७६॥ । छ| 
| कुजेतृतीयेभृगुजेस्तगेचषष्ठेरवोलाभगतेकेपुत्रे ॥ चनदरेष्वषठोव्ययवरणितेचप्रियंनठन्तद्गवतीहचित्रम्‌ ॥ ९७७ ॥ सरितृतायमद्नेचचन् | | 
ष्ठे रवोठाभगतेचभोमे ॥ केन््रेशुभेष्टमवनितेश्वनळंस्थिरंस्याद्वनषुत्रदञ्च ॥९७८ ॥ केन्हत्रिकोणेषुशुभस्थितेषुपापेबुकन्दाएम | 


वा बारमें स्थानमे हो, लग्नमें बृहस्पाते शुक्र वा बुध हा ता [चरकाळतक स्थायी रसवाले खुगान्थत जलको कहे ॥ ७६ ॥ भाम लय । 
।स तासर हा, शक्र सातमें हा छठे सूय हो ग्यारम रानश्चर हा चद्रमा द्वाद्शाछुवनका छोडकर छठे आठम हा ता कडा गश्रय | 
[विचित्र जल होताहे ॥ ७७ ॥ शानश्चर तासर हो चद्र्मा सावन हा सूय छठ आर भांम ग्यारम स्थानम हो अष्टनरात्का छाड | 
॥कर शुलम्रह केन्टमे होय तो धन ओर पुत्रका दाता स्थिर जल हाताह ॥ ७८ ॥ केन्द्र आर पगत्रकाणम शुभ अह एस्थ्लहा आर| 


| = 
| | रा 
क्रमसे चत्रआहदे मासम जलूसथानके बनवाने कहंहे ॥ ७३ ॥ शीहेणी तीनों उत्तरा पुष्य अठुशाधा शतानवा म्रा जार बरनहां बै | भा ७५1७ 
पि नक्षचाका गण जलस्थानक बनवाने में वबाहतह आदत्यवारका जलस्थान बनवाव ता जलको शोष नभामवारका ॥ ७४ ॥ ॥रक्त! 


| ष्र 

विःप्र || 

॥ ६9७ ॥ ||| 
४! 


सार फलको करतीह. ये कमकेकताने कहाहे ॥ ७५ ॥ लन्नम चंद्रमा हाथ वा जलादय राशिका होय अथवा पूणचद्रमा कन्द्र। ष 


| = केन्द्र ओर अष्टमसे भिन्नस्थानमें होय तो सब जा प्रासाद कूप तडाग वापी आदि शुभ होते ति ॥ ७९ ॥ उस दिन चंद्रमाका 
उदयहो और बृहस्पति केन्द्रमें स्थितहो ओर पापग्रह उच्च भवनके होंय तो उद्यान कूप वापी तडाग जलाशायोका करना अत्यत श्रष्ठ हाता 


हि] 


५ ३ 


कर 


85७ 


चन्द्रोदयेतहिवसेसुरेज्येकेन्द्रस्थिरेचोपचयेः खलेश्च॥ उद्यानकूपादितडागवार्पाजलाशयानाइरणम्प्रशस्तम्‌ ॥ ९८० ॥ सर्वेषुलय़े 
` घुुभंवदन्ताविहायसिहालिधनुधेरां्र ॥ अहःसदालोकनयोगसोम्ययोगात्मकुयोजलभांशवर्ग ॥ ९८३ ॥ सवोसुदिश्षुसठिलम्मळुया 
` दिहायनेऋत्ययमामिवायून्‌ ॥ पूर्वोत्तरेशाननलेशदिश्षुक्ृतंजलंसोख्यसुतप्रद्थ ॥ ९८२ ॥ नपूर्वकंवारुणदिक्स्थितअंविवर्जये 
| न्मध्यगृहस्थितञ्च॥ क्रमेणगगोद्विसिष्ठमुस्यादिशास्थितानाथजलाशयानाम्‌ ॥ ९८३ ॥ पुत्रातिवहेश्वभयंविनाशः खाणाडाठवा 
४। हाथदोश्यमेव ॥ नेःस्वन्थनम्पुत्रविवृद्धिरक्तापूर्वादिदिश्षुफटमेतदेव ॥ ९८४ ॥ ०-सप्रमाणंद्रिगुणचगुण्यंहारस्यहारोत्तरतात्तरस्य॥ 
(| मध्येध्हारेष्वपिपिण्डसंज्ञमेकादिहाराविषमाःप्रशस्ता: ॥ ९८७॥ | «० ललल अप 

|| पूर्व और वरूणकी दिश्वामेंभी पूर्वोक्त फळ होता हे ओर शहके मध्यमे स्थत जलस्थानकों बज दे आर क्रमले गर्ग वसिष्ठ 
| (| मुख्य जिनमें ऐसे ऋषि दिद्याओंमें स्थित जलाशयोंका यह फल कहते हैं ॥ ८३॥ पुत्रकी पीडा अभिका भय विनाश खियाका 
| धु | कलह और इष्टता धनका नाश धन और पुत्रोंकी विशेषकर बृद्धि यह एव आदि दिशाओभ जलस्थानका फल हाता है ॥८४॥ 
. || जिलस्थानके व्यासका जो प्रमाण उसको द्विगुणित करे और हारके उत्तरोत्तरके जो हार हैं उनके मध्यमें आठ हारामे पिण्ड संज्ञा 
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है ॥ ९८० ॥ सिंह वृश्चिक धको छोडकर सब लग्नोंमें जळके स्थानको शभ कहतेई श्रे्ठ्हाकी दृष्टि और॒सोम्य योगोंसे आर जल 
राशियोंकों नवांदा और बर्गमें जलस्थानको बनवावे ॥ ८१॥ संपूर्ण दिशाओंम जलके स्थानको बनवावे नऋत दक्षिण आझ आर | क॑ 
वायव्यादिशाको त्यागदे पूर्व उत्तर ईशान और पश्चिम दिशाओमें कियाइुआ जलस्थान सुख ओर खुतका दाता होता ह ॥ ८२ ॥ ||& 


वे ° प 
॥ ६९ ॥ 


>>> 


डी 


LY 


व 


95094. 


ald 


So 


७) श्रेष्ठ कहेहें ॥ ९८५ ॥ एक हारके अन्तरपर सान्धक स्थानम जलस्थान दीखे न 

गको छोडकर आदिअन्तमें जलस्थान होय तो सपत्नीक वना 
मध्यभागमें जलस्थान होय तो शोक मरण आर 

॥ ८७ ॥ जो हारके सूत्र आदि अन्तम गतहा आर 


होती हे उनमें एक आदि विषम हार ( १, ३) % 
व्याधिविनादा भय महान्‌ शोक होता ह आर हारक मध्यभा 
करता हे॥ ८६॥ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणके जो छिद्र ओर हार हे उन 
चारने योग्य हे 
बन्धुओके नाशको करते हें यह बात मध्यक हारामभा व आदिकों 
हारके मध्यभागमें जलाशय होय तो शुभ हाता है इसीप्रकार हारके उत्तरोत्तर क्रमसे जलाशय भ्राता आर कलचआाद्‌ 


एकान्तरंसन्थिसमेक्षितानांव्याधिर्विनाशोभयशोकसुग्रम्‌ ॥ आद्यन्तयोमध्यविशुक्तमेतत्तदावनाशी कुरुतेसपत्न्याः ॥ ९८६ ॥ य 
परेचोत्तरयाम्यगेषुच्छिदरेषुहारेष्वपिमध्यभागे ॥ कुर्वन्तिशोकंवधवन्युनाशंहारपुमध्यप्व[पाचन्त्यमततत ॥९८७॥ प 
षुसूअसवेुहाराम्रगतेशुभास्यात्‌ ॥ भआतृन्कलुतरादियथोत्तराणिहारस्यहारोत्तरतीत्तरस्य ॥९८८॥ दग्म नसत्या ८ मे 
पुवन्थंपश्षुपत्तिनाशम्‌ ॥ याम्योत्तरंहीनधनङ्करोतिदीनोदकेहीनधनङ्करोति ॥ ९८९॥ चतन पापेलेग्रगेवाखलग्रहे ॥ चन्द्र i 
तदाक्ताम्रियतेमासमध्यतः ॥ ९९० ॥ केन्द्रपापग्रहयुक्तेअष्टमेचव्ययोपवा ॥ घूर्मस्थानगतेवापितञलंक्षीयतोचरात्‌ ॥ ९3१ 
श्रेष्ठ कहे हैं ॥ ८८ ॥ यदि दिशाके मध्यमें स्थित जलाशय होय तो मङ्ष्योको शुभदाथा हातह ॥ ओर व्यंगुभागन इ 


- र्भ 
बंधन पछु और पतियोंका नाश होता हे दक्षिण उत्तरमें जलाशय होय तो धन को हीन करता हैं आर स्वन क त यी | 
अनको हीन करता हे ॥ ८९॥ चोथे आठमें स्थानमें पापग्रह होय लयनमे खलश्रह हाय चंद्रमा पट डा जा न ) होता है॥९९१॥ 
मरता हे ॥ ९९० ॥ केन्द्र पापप्रहोंसे युक्त होय अथवा अष्टम ८ व्यय १२ स्थानम हॉय ता थाडहा दिनमें जल, क्षाण(नष्ट) हाता ह्‌ 


Le) 
CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


नटाला 


NE ६९ ॥ 


न रे 
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ः चन्द्रमा अष्टम स्थानमें हो ऐसे लम्नमें ब्बनवाये जलस्थानम वषॉद्नभी जूल नहा 
Ee ना nro eld म हा भवनम राहु हा आर्‌ नवमस्थानम मंगल हाय ता 1वषक जल व 
जलस्थानका जल कहा ह ॥ ९३ ॥ पूवाक्त मागस नन्दा आदिकोका पूजन कर इशान आद ऋमसं 1दशाओंकारक दया i के 
उनका स्थापन कर मध्यम कुनक ऊपर शुभ दनक समय पूणाका स्थापन कर वरूणक मत्रास प्रथम वरूणका पूजाका करके ॥९४ न 
कन्द्रगेःसोरभोमार्केरष्मस्थानशाकरे॥ तजलंवषेमध्येतु्नतिष्ठीतजलाश्रये ॥ ९५२॥ एक पापोष्ठमस्थोपिचत॒र्थेसिहिकासुत ते 
नवमेभूमिपुंस्तुतजलंविषवत्स्मृतम्‌ ॥ ९९३ ॥ नन्दाद्याः पूजनीयाश्चपवाक्तेनवमागतुः ॥ नावि स 
स्थळे ॥ मध्येपर्णाविनिःक्षिप्यकुंभोपरिशुभोदन ॥ वरुणस्यविधायादोपूणांमंत्रश्चवारुणेः ॥ ९९४ ॥ वटवेतसकाठानाश्रार 
निवेशनम्‌ ॥ ततोग्रहाचंनंवास्तुपूजाविधिमतःपरेम्‌ ॥ ९९५ ॥ सोम्यायनेकोटगतपतद्वमधु[वनाशातकरसुपग ॥ तथांविरिक्तेविकृते 
चवरिका्याग्रतिष्ठाचजलाइयानाम्‌ ॥ ९९६ ॥ ल्नेषुसोम्यग्रहवीक्षितेषुकायाप्रतिष्ठाखछुतंत्रतेषाम्‌ ॥ जळोदयेपूणेशशीचकेनद्रेजीवे 
विलग्नेभृगुजेस्तगेवा ॥ ९९७ ॥ एकोपिचान्येभवनेस्वकीयेकेनद्रास्थितोवाशुभदानराणाम्‌ ॥ एकोपिजीवज्ञसितासितानास्वीच्च 


स्थितानांभवनेस्वकायं ॥ ९९८ ॥ | 
स्थानमें वट और वेंतकी कीलोंका निवेश करे फिर ग्रहोंकी पूजा आर वास्ठुपजाको कर ॥९९॥ उत्तरायण का हो उ । 
सूर्य हो ओर चेत्रके विना चंद्रमा पूणे हो आर रिक्तासे भिन्न तिथे हो ओर विकृतवार होय तो जलाशायाका प्रातिष्ठा र 
सोम्यग्रह देखते होय तो जलाझायोंकी प्रतिष्ठा करनी पूणचंद्रमा जलादयशाशका हाथ कन्दर Ee य आ Jems, 
होय.तो प्रतिष्ठा शुभ होती है ॥ ९७ ॥ ओर जो कोई अन्यग्रद्‌ अपने भवनके हों वा केन्द्रमें स्थित हो तो मठ दायी 
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ह कमा मह बहस्यात दुध शुक्र शनश्वर अपने उच्चमवनके वा अपने भवनके हों॥९९८॥वा केन्द्र वा त्रिकोणमें होय तो मलुष्योंके लिये! हासील 
| र जल ह आर छनदायी हाता हु॥९९९॥ जो पुण्यात्मा मडुष्य नगरमें जलकी शालाको बनाते हैं वे तबतक विष्णुके संग आनन्द! ii | 


= 


तचा हैं जबतक र जल रहता हृ॥ १०००॥ हाते वास्तुशा्रे जलारायाधिकरणे अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ इसके अनन्तर हे] || अ० ९ 
| काक छद्नका वाधको श्रवणकरो देवदारु चंदन शमी (छोंकर ) महुआ ये वृक्ष ॥ १॥ ब्राह्मणोंके लिये शोभन और सब 


९: 


ध्य कता 


४) कानकोणापयतानराणांशुभावहंतत्साठेटस्थिरंस्यात्‌ ॥ ९९९ ॥ येकुवेन्तिनराःपुण्याःपुरेपानीयशालिकाम्‌ ॥ विष्णुनासहमों | a 

¢| दन्तेयावद्धमण्डलेजलम्‌ ॥ १०००॥ इतिवास्तुाङ्चेजलाशयादिकरणेऽएटमोऽ्यायः ॥ ८॥ अथातःणुविम्ेन्वदारूणांठेदने || | 2 
विधिम ॥ सुरदारुचः्दनशमीमधूकतस्वस्तथा ॥ १००३॥ ब्राह्मणानां भावृक्षामसवेकर्मसुशोभनाः ॥ क्षत्रियाणान्तुखदिरम्मिल्वाचु || 
नकाशा ३० ०२॥शाळतूनाकसरठानृपवेरमनिसिद्विदाः ॥ वैश्यानांखादिरंसिन्धुस्यन्दनाश्चज्ञभावहाः ॥१००३॥ तिन्दुकाज | के 
नशाशात्षवसराज्राच्वकण्टकाः ॥ यचान्यक्षीरवृक्षाश्चतेशदराणांशुभावहाः ॥१००४॥ व्यंगराशिगतेसूयमाधेभादपदेतथा ॥ बृक्षाणाञ्छे | 

| दनङ्काऽसञचयानकारथत्‌ ॥१३००६॥ सूय्यक्षद्वेद्गोतकेदिग्विश्वनखसम्पिते ॥ चन्द्क्षेदारकाश्टानास्छेदनंशुभदायकम्‌ ॥१००६॥ | J 

| अमान श्रष्ठ हातइ आर क्षात्रयाक खादेर बेल अजुन † शाशाप ( शा ॥ १०० 

| में सिद्धिके दाता होते हं आर वेश्योके खदिर सि स्यंदन ® ie होते र व हा अ र क. मकी 


¢| ~ र जा अन्य क्षारग्क्ष है वे शाद्राको शुमदायी कहेहे ॥ ४ ॥ द्विस्वःभावराशिके सूर्यमें माघमें और भाद्रपदमें काष्ठसंचय |४१॥॥ ६६ ॥ 
| लिस देक्षाका छदन न करवावे ॥ १००५ ॥ सूयके नक्षसे वेद ४ गो २ तर्क ६ दिकू १० विश्व १३ नरू २० इन 
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'की तुल्य चंद्रमाका नक्षत्र हॉय तो दारुकाष्ठाका छदन शुभदाया हाताह ॥ ६ ॥ सब बणाक लिये शुभदाया पूवाक्त काष्ठ 
| हे आर देवदारू चंदन रामा चिादापा खादर ॥ ७ ॥ शाल आर शझालावस्तत अथात शालक समान जनका 1वरतारहा य 
| वृक्ष सबज।तयामं श्रष्ठह एकजातक वा दाजातक जा वृक्ष ॥ ८ ॥ उनको हो सब घराम लगाव तान जातसास ऊपर 


न लगावे अथात तीन प्रकारके काष्ठतक हा घरामं लगाव चार पाच जातक नहा आर एक काठक जा घर ह वे सब दुखाक 


| 

न 

र 

क 

5 सवेषामपिवणांनांदारवःकाथताःशुभाः॥ सुण्दारूचन्दनशमाशाशपाःखादरस्तथा ॥ १००७॥ शालाशाटावर्तृताश्चप्रशस्ताःसव 
न „| जातिषु॥ एकजात्याद्विजात्यावाजिजात्यावामहीरुह्मः ॥ १००८ ॥ कारयत्सवगेहषुतद् नवकास्यत्‌ ॥ एकदारुमयांगहाः सवशल्य 
॥ निवारकाः ॥ १००९ ॥ द्विजात्यामध्यमाःप्रोक्ताश्रिजात्याअधमाःस्मृताः ॥ क्षारिणंफाठनचवकण्टकाठ्यंचवजेयंतू ॥ 3०3०॥ 

रै अमशानेनाग्रनांचवदपितेप्यथवाशुवा ॥ वत्रेणमादतेचेववातभग्मतथवच ॥ मागेदृक्षपुराठन्नचेत्यक्षल्पच्षदवकम्‌ ॥ q2q8 

ॐ अद्वभग्राद्वदग्वा्वअद्शुष्कास्तथेवच ॥ १०१२ ॥ व्यङ्गाःकुन्जा्चकाणाश्चआतिजाणार्तथवच ॥ त्रिशीषोबहुशीपोश्वअ 

ba 


|| न्यवृक्षणभादेताः ॥ १०१३ ॥ 


| निवारक कहेहे॥ ९ ॥ दो जातिके काष्ठ मध्यम आर तीन जातेके अधम कहेहे दूधवाले आर फलके दाता आर कटक आद्‌ 
$ वृक्षोंको वजे दे ॥ १०१० ॥ इमशान आग्ने आर भामे इनस दूषित आर वञ्रस मादत आर पवनसे भग्न (टूटा ) मागका दक्ष लताओंसे 
|| आळन्न ( ठका ) चेत्य (चवूतरा ) का वृक्ष कुलका दृक्ष अर्थात्‌ बडोंका लगायाहुआ वृक्ष देवताका वृक्ष ॥ ११ ॥ अद्धंभन्न अद्धृदुर 
|| अद्धेछुष्क अर्थात्‌ जो आधे टूटे जले सूकेहा ॥ १२ ॥ व्यंग (तिरछे ) कुब्ज ( कुबडे ) काण अत्यंत जीण आर तीन शरक आर बहुल 
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वि"प्र | 
॥ ६७॥ | 


क ह 


1शारके आर दूसर वक्षसे ताडहुए ॥ १३ ॥ आर जा वृक्ष सत्राक नामख मासद्ध ह य पूवाक्त सपूणदक्त घरके कामोंमें वजने योग्य 


धवाले वृक्ष दूधको आर फलक दाता वृक्ष पुत्ाको नष्ट करतह ॥ १४ 
ह्‌ धनका क्षय करताह आर गीधाका वृक्ष महारोगको आर इमणानका वृक्ष मरणका देतह ॥ १५ ॥ 1जसपर बिजली 


गगराहा वह वजक भयका दताह आर जा पवनस दाषतहा वह वबातकभयका दत 

भयको देताह ॥ १६ ॥ कुलक दक्षस मृत्यु आर दवरक्षस धनका नादा. आर चत्यक वक्षस गुहक स्वानाका मृत्यु आर कलदवक, वृक्षस 
ख्रीना्रायेचतरवस्तेव््यागृहकमेणि ॥ क्षीरिणःक्षीरनाशायफलिनःपुत्रनाझनम्‌ ॥ १०१४ ॥ कण्टकीकलहङ्कयात्काकाच्छन्नन्धन 
क्षयम्‌ ॥ गरध्रवृक्षम्महारोगंइमञानर्थंमृतिप्रदस्‌ ॥ १०१५ ॥ वज्राडुंवजभयंदवातदेदातदूषितम्‌ ॥ मागेवृक्षकुलध्वस्तंपुरच्छन्न 
भयप्रदम्‌ ॥ १०१६ ॥ कुल्यवृक्षेभवेन्मृत्युदेववृक्षेधनक्षयम्‌ ॥ चेत्येग्रहपतेसेत्युदेववृक्षेभयस्भवेत्‌ ॥१०१७॥ अद्धेभग्न॑विनाशायअद्धे 
शुष्कन्धनक्षयम्‌ ॥ व्यङ्गेमृतग्रजाज्ञेयाः कुब्जेकुब्जास्तथेवच ॥ १०१८ ॥ काणेराजभयंविन्दादतिजीणेंग्रहक्षयः ॥ त्रिशी्षेगर्भेपात 
स्याद्वहशीर्षेसृतप्रजाः॥ १०१९॥ जन्यभेदेशइभयसुद्यानेखिभयन्‍्तथा ॥ वहीवृतेदरिद्रत्वंपुष्पवृक्षेकुलक्षयः ॥ १०२० ॥ 


॥ कटकांवृक्ष कलहका करताह आर [जसपर काक 


| 
| 
| 


मागक वक्षसं कुलका “वस हाताह आर पुरच्छन्न दक्ष 


EE BSE 


० 


र कुड्जमें कुब्ज संतान होतीहे 
कारके वृक्षसे ग 


? 


भैका पात होताहे ओर अनेक शिरकेसे संतानका मरण होताह ॥* १९ ॥ अन्यद्ठक्षसे जो भेदन किया हो), 
ससे शच्ुका भय होताहे उद्यानके ब्रक्षसे आकारामें भय होताह ओर लताआसे जो ढकाहो उससे दरिद्रता, आर पुष्पके |... 
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समें चिह्न हो उससे कन्याओंका जन्म होताहे छिद्रोंसे जो युक्त हो उससे स्वामीको, भय होताह लग वा प्रातमतह्वा शक्र | 


ज >. . 


॥ 
|| 9 ` 


- सपेयुक्ते स्पेभयन्देवाङयगतेक्षय।:कन्याजन्मातुकन्याड्रेसच्छिद्रेस्वा।मेनोभयम्‌ ॥ िङ्गवाप्रातिमायांवातथाइक्रष्वनापच १०२३ ॥॥ 
आग्रेयपञ्चकेचन्द्रेनविदध्यात्कदाचन ॥ ग्रहेदेवाठ्येवापिपरीक्षेतप्रयत्रतः ॥ मासदग्धवारदग्धीताथदग्धन्तर्थवंच ॥ १०२२ ॥ 
रिक्तातिथिञ्चदशञ्चतिथिषष्टीचवजेयेत ॥ एकागळन्तथाभद्रांयेचयांगाःकुसंज्ञकाः॥ १०२३ ॥ उत्पातदूषितमृक्षसक्रातागअह॒णउच ॥ 
वेधृतोचव्यतीपातेनविदध्यात्कदाचन ॥ १०२४ ॥ साम्यंपुनवेसुंमेत्रकरम्सूलात्तिराद्ययू ॥ सुवाताचश्रवणचववृक्षाणाऽछद्नशु भम्‌ 
॥ १०२५ ॥ संमभूमिवेनेयास्मिस्तस्मिन्व॒क्षंप्रपूजयंत्‌॥ गन्थपुष्पादनेवेद्यम्वाठन्द्याद्शीषतः ॥ १०२६॥ वस्नणाच्छादतङ्कत्वा 

` वष्टयेत्तेतुनातथा ॥ श्वेतवणानुवणनवणालक्तकर्मणच ॥ १०२७ ॥ 

वर्जदे एकार्गल दोष ओर भद्रा और अन्य जो कुयोग हे ॥ २३ ॥ ओर उत्पातसे दूषित जो नक्षत्र हे संक्रांति प्रहण वेधाति 

यतिपात इनमें घरको कदाचित्‌ न बनवावे ॥ २४ ॥ मृगाशिर पुनवेछु अतराधा हस्त मूल दोनों उत्तरा स्वाते श्रवण इनम बुक्षों | 

दन शुभदायी होताहे ॥ १०२५ ॥ जिस वनकी भूमि समान हो उस वनमें वृक्षका पूजन करे ओर गंध पुष्प आदे नवेद्यको | 
र॒पविद्ोोषकर बालिको दे॥ २६॥ ओर वस्त्रे आच्छादित ( ढक ) करके सूचसे लपेटे वणसे श्वेतवण हो वा चार वणाके युक्तवर्ण 
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बक्षसे कुलका नारा होताहे ॥ २० ॥ सपंसे युक्त वृक्षसे सपेका भय ओर देवालळ॑यके वृक्षसे नारा होताहं आर कन्याका ज | 


इंद्रध्वजा इनको ॥ २१ ॥ कत्तिका आदे पांच नक्षत्रा्म चंद्रमा होय तो कदागचत न बनवावे घर देवालय इनम यत्नश्च इसका | 9 
परीक्षा कर आर मासदग्ध वारदग्ध आर तिथद्ग्व ॥ २२ ॥ आणर रक्ता ॥ताथ अमावस्या आर षष्ठा द ाताथ इनकाना |: 


वि ° प्रर । 


॥ ६८ ॥ 


ध 


न्क ॥ ह 


व 


| 


\ 8 
हू 


म 


yf | 
है 
का हो एसे रूचसं लपंट ॥ २७ ॥ इन मत्रास उस वक्षका यथायोग्य प्राथना कर आर आचाय अथवा सूचवार राक समय! | भा ०्टी्‌० 
उस वक्षक समाप ऊाधवास ( शयन ) कर ॥ २८ ॥ [वाधका शाता आचार्य वृक्षका सुपदा करक रात्रके समय इसमनत्रका उच्चारण | 
कराक इस वक्षम जा भूत हू उनके यहां स्वास्त (कल्याण) हो आर उनकोनमस्कारह॥२९॥३इस बळाकाग्रहण करक अपन बालका पयय आप अ९,९ ` 
करो अथात अन्यच जा वसा प्राथना करक वर मोग हं वक्षमश्रछ आपक कल्याणह। ॥ ३० ॥ घरकेलयेवा अन्य कार्यरक लय इस पूजाका | | 


मुंत्रेतयथान्यारयप्राथयत्तषुनः पुन॥आचायंससूजपारशअरात्रीतमाववास्यच॥ १ ० २टीस्पृष्ठावृक्षमिमंमंत्रंत्रयाद्रामावेधानावित॥यानाहवू | र 
्षेग्रतांनितेभ्यःस्वस्तिनमोरुतुवः ॥१०२९॥ उपहारंगृहात्वेर्मक्रियतावासपथथः । प्राथयित्वावरयतेस्वस्तितेस्तुनगीत्तम ॥ १०३० |® | \ 
गहाथवान्यकायाथपजयंप्रातशह्यताम्‌॥ परयाङ्गसोदकाोदनदषिपछलादासदशः ॥ १०३१ ॥ मद्य कुसुम घूपञ्चगन्धेश्चवत रूम्पुनः ॥ | | 
सुरपितापिशाचराक्षसथुजगासुरवनायकाश्ची। गृह्णन्ठुमत्मयुक्तावृषसर्प॒श्यचवूयातोयानो भूतानंवसाततानवाळगुहात्वावाववत्प्रडु | | 
क्तम्‌ ॥१०३२॥ अन्यजञवासंपरकल्पयन्तुक्षमन्तुतानयनमास्तुतन्यः ॥३०३३॥ वृक्षेप्रभातसालेलनासेक्त्वामध्वाज्याल्तंनकुटारक | | 
` ण ॥ पूवात्तरस्यांदाशिसानकत्त्यप्रदाक्षिणशषमता[वहन्यात्‌ ॥ 3३०३४! | | 

अहण करो परम अन्न जलोदन दधि पछोल आदि दक्षोसे ॥३१॥ फिर मद्य पुष्प धूप गंध इनसे तरूकी पूजा करक कहे | 

सुर पितर पिशाच राक्षस सप अशुर विनायक ये सब मेरी दीहुई पूजा बळीको ग्रहण करा आर [फिर दक्षका स्पश करक कहा री न | 


जो भूल इसवक्षम बसते है वे कबाघस दोह इ मरा बलाका अहण कर क ॥३२॥ अन्यस्थानश वासका स्वाकारकरा आर क्षमा करा अब 


~ SS 


उनको नमस्कार हे ॥ ३३॥ प्रातः कालक समय दृक्षकों जलसं साचकर सहत आर था 1जश्षपर गल्या हा एस कुठार पूर्वञत्तरका | 
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दिशामे प्रदाक्षण कमसे भलाप्रकार छंदनकरक, उसक अनंतर दोष वृक्षका छेदून क! ॥ ३४ ॥ आर गोलाकारल छदन | 

रे आर वृक्षके पलनको दखतारह पूव गदेशाम गगर तो वन आर धान्यल पारत घर हाताह आशग्रांदिशाम पडता आजका दाह, 
| करता हे दाक्षणका पतन मृत्युको देता हं नऋत्यम कलहका करताह आर पाश्वमका पतन पशुआका दादळूका दताह ॥ १०३९ ॥ | 
र वायव्यमें चोरोका भय होलाह उत्तरके पतनमे, घनका आगम हांताह इशानम महाश्रछ-अर अनक प्रकारसे उत्तम होताहे ॥ ३६ ॥ | 
। आर जो काष्ठ भग्न होताह आर अन्यत्रक्षके मध्यम जमहुय वृक्षका जा काष्ठ ताह बह चरमे लगाना श्रेष्ठ नहाहे किंतु वाजत ह आर 


 छेदयेद्रतृलाकारंपतनञ्चोपलक्षयेत्‌ ॥ प्राग्दिशःपत्तनङ्क्याद्नधान्यंसमचितम्‌। आयेय्यासग्रिदाहःस्याहक्षिगेप्रत्युम[देशेत्‌ ॥ नेत्ये 
कलहंकुयात्पाश्चिमे पशुवृद्विदम्‌ ॥१०३९॥ वायव्येचोरभीतिःस्याढुत्तरेचथनागमम्‌ ॥ इंशानेचमहाश्रेउनानाश्रे्ठन्त्थवच ५१०३९॥ 
अग्न॑वायद्ववेत्काएंयस्चान्यत्तरुमध्यगम्‌ ॥ तन्नशरुतंगृहेवण्येन्दोषदङ्मंकारयेत्‌ ॥ १०३७॥ भम्रका्ेहतानारास्वासानायुवसज्ञक ॥ 
 कमकत्तारमन्तस्थंवननाशकरम्महत्‌ ॥ १०३८ ॥ एकमाद्यम्महाश्रवनवान्यप्तशाद्वेदस्‌ ॥ पुत्रदारपश्चूक्षानानारलतषान्य 
तम्‌ ॥ १०३९॥ द्विभागंतफलम्परोक्तन्त्रिभागन्दुः्खदंस्प्ृतम्‌ ॥ चतुष्पष्टेवन्यनञ्चपञ्चममृत्युमादेरीत्‌ ॥ ३०४० ॥ 

। दाषत कमका करवाताह्‌ ॥ ३७ ॥ भञ्नक्ाष्ठम नाराका मरण हाताह शाख्बल ठदनाकय काष्ठले स्वामाका नाश हाताह मध्या । 
काष्ठ कर्मके कतो ( मित्री ) को नष्ट करता हे अधिकभी धनका नाशाकाराह ॥ ३८ ॥ एक भागका काष्ठ महाशछ दाताइ आर 


एन्यकी वाद्रिको देताहे और पुत्र दारा पशु ओर अनेक रत्नोंस युक्त घरको करताहे ॥ ३९ ॥ दोभागका वृक्ष सफल कहाहे 
भागका दुःखदायी होताहै ओर चार छः भागके बंधनको जाने ओर पांचभागमें मृत्युको कहे ॥ १०४० ॥ 
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रोगदायक होताहे निष्फूल वृक्षसे घर निष्फल होताहे आर सकलसे सफल होतहे॥४१॥ 
(चूना ) से रोग होताहे अंगदीनसे दूधका नाश ओर विकट वृक्षसे कन्याओका ज 
'टभक्षण कदाचित न करे कृष्णपक्षमें छेदन कर वाद्धेमा 
कठा करके वेन्या वेणी ) के नादाने || | 


॥ ४४॥ अक्ष { पाहेयां ) के भदन च 


जजेर( जीण) में धनका नाश होताह मध्यम छद्र 
विरूप ( बदसूरत ) से धनका नाश होताह सक्षत Kk 
न्भ होताहे ॥ ४२ ॥ यादि काष्ठको पक्षभर जलम पडा रक्ख त 


न्‌ सलुष्य शुरू पक्षम कदाचत न कर ॥ ४३ ॥ तठ्ाकटाल वा मचुप्पास वचाशातएफक काष्ठका 
अथात्‌ दाकटका फडके डड जानपर स्वाभाका नाश हाताह आराक नगम बलका नाश वदा 
जनेरेवननाइाः स्यान्मष्येङिद्रंगदप्रहमीनिष्फछेनिष्फलङ्गेहेसफलफळमवच ॥१०४१ ॥ वेरूपंथननाशः स्यात्सक्षतरागमवच ॥ हां 
नाङ्भिक्षीरनाजञ्चविकटेकन्यकाद्गवस्‌ ॥१०३२॥ काएत्रोमञ्यतेकाटयादिपक्षं्तजळे ॥ कृष्णपक्षछद्नञ्चनशुङ्कारयंडबः ॥ १०३३ ॥ 
उद्त्यकाष्टशकट्मनुष्यवासमन्तत ॥ वेन्यानाशतस्यनाशः आरभङ्गतळक्षयः॥१०४४॥ अथश्षयाक्षिभिद्चतथाभङ्गचवषके ॥ वेज र 
यायभवेच्छेतः पातोरोगप्रदोसतः ॥१०४५॥ जयदाञ्चत्ररूपश्चरत्त शङ्गाद्व्यंभवतीप्रवेशचेवदारूणावालकाञ्चापतारुणाः !!१३०४६॥ श 
यद्रावाचङ्गथयान्ततत्तथवभावष्यात ॥ रजुच्छदवालपाड पञ्चभ्‌देतथवच ॥१०४७॥ इतिग्राक्तम्मयावक्षच्छेद्नाथावेवानतः॥ शुना 
निपरक्षितदारुच्छदनकसाण ॥ १०४८ ॥ इतवास्तुशाल्यलच्ळदनावयाववभा5व्याय ॥[९॥ त 
से धनका नाश होताहे ओर वर्धक (रस्सी) के भंगमेभी धनको हाने होताह श्रतकाष्ठ विजयकारी होताह आर फात रागका के 
दाता मानाह ॥ १०४५ | चनत्ररूपका काष्ठ जयका दाता होताह र्तकाह़ के लगानेसे श्र ले भप हांताद आर काछक भअ्रवशम रक्त 


। वस्त्र धारणाकयहुए बालक ॥ ४६ ॥ अर तरूण [अस वाणाका „िहतह्‌ वह उलाप्रकार सत्य हांताह रज्जूक छेदून अकर 4 
|नद्म बालकास पाडा हांताहू ॥ ४७ कदी काष्टके छेदनकमममो दाऊुनका पराक्षाल॥ ४८ ॥ | । 


॥ यह वज्ञछदनका। वाव मन 
| हाते वास्तुशास्त्र वल्षच्छेदनावेवा पं 1सहरचद्रकृतनाषावद्ातसाहत नवस ध्याय* ॥९॥ 


~ 


^ 
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| ६९॥ 


अथप्रवे शोनवमन्दिरस्प सोम्यायते जीव सितेव ठाठ थे ॥ स्यादवेशनंञ्ये्ठत पोंत्यमाथवेमागेशुचोमध्यफलप्रदंस्यात्‌ ॥ मावेथेळाभः | 
प्रथमम्रवेशंपुत्राथलाभः खळुकाल्गुनेच॥9०४९॥चेत्रेथेहानिथेनधान्यळाभोवेशाखमासेपशुसुज्रलाभः ॥ ज्येठेचमगेचशुच चिम सम ध्य: | 
प्रदिशः प्रथमप्रवेशः ॥ या्रानिवृत्तोमजुजाविपानांवास्तर्चनम्भूतवलिञ्चपर्वे ॥ १०५० ॥ दिनेप्रदयादथादरकम गमासह्मसुकचाप्ययु 

तञ्चतुषु ॥ येभ्ूतानीतिमन्त्ेणचतुरदिक्चुरिंहरेत्‌ ॥ १०५१ ॥ गृहपुलेवलिन्दयाहुहसयोछ्ूतर्थवच ॥ ददाइ[पम्पवादनवास्तुपजान्तत | 
श्रेत्‌ ॥ १०५२ ॥ चृतन्दुग्धन्तथामांसलङ्कंम संयुतम्‌ ॥ पूर्वोदिक्रमयोगेनवलिन्दद्याद्वेशेषतः॥ १०५३॥ स्कन्धृेरादियक्षाणां | 

| 


क 6 


तक 


छ 


इञझाना[दऋसणच | चकारशादवाट्यवावादक्षुवानवद्यत्‌ ॥ १०५३॥ विष्णोरशातमन्येणपूजयंद्रास्तुप्रुष्त ॥ नमास्तुसपभ्यइ 
तिसपराजंप्रपूजयेत्‌ ॥ 1०५५ ॥ ह 
वह बलिप्रवेशक दिनसे प्रथम दिन करे फिर 1देशाआके कमसे मांत आर अछऋका बला चारा कानाम दू आ ये भूताने इस 
बंचले चारों दिशाओमे बलि दे ॥ ५१॥ घरके मूलम आर घरके ऊपर बाल दे आर पाहेले दन दापदान कर फर वास्तु पूजा करे 
८२ ॥ घी दूध मांस ळइ पोर सहत इनकी बलि पूर्वआदि दिशाओके ऋमसे दे ॥ ५३ ॥ आर स्कन्वघर आंद ज्क्षाका इंशानआदि 
॥ ऋमसे चको रआदेको बलि देशाओंमें दे ॥ ५४ ॥ बिष्णोरराट इस मंत्रसे बास्तुपुर्षका पूजनकर नमोस्तु सपभ्यः० इसमत्रस सपे 
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( 
अब नवीनमन्दिरके प्रवेशका वर्णन करतेदें उत्तरायण सूर्य- बृहस्पति आर शुक्रे बलवान्‌ होनेपर ज्येष्ठ माघ फाल्न वशाख | र 
मार्गदारमें ग्ृहका प्रवेश श्रेष्ठ होतादे ओर आबषाढमें मध्यमफलको देताहे माघमें प्रथम प्रत्नेश होय तो धनका छान इताह फाल्युनम | | 
पुत्र ओर धनका लाम ॥ ४९ ॥ चेत्रमें घन्की हानि ओर वेशाखमें घन धान्य पशुपुत्रका लाभ होताह ज्येष्ठ मांगाशर आषाढ मा | | 
सोमें प्रथमप्रवेश मध्यम कहाहे राजाओकी यात्रा निवृत्ति होनेपर प्रथम वास्ठुपूजा आर आूतबालको कर ॥ १०९० ॥ आर ||| 


| 
गं 
) 


वका 


१ 


CoS 


) राजका पूजनकरे ॥ १०९९॥ ओर अन्यदेवताओंकाभी गायत्री मंच कहाहे अपूर्वनामके घरमे यह विध मने कही ॥५६॥ शुभका आभलाषा 
॥मलुष्य इसमें कालशुद्विके विचारको करे कुंभके सूर्य ओर फाल्डनमास मार्गशिर कातिक ओर आषाठमें॥९७॥नवीन घरक प्रवशका सवथा| 
| वर्ज दे ढ्वंद्ध (दो मतुष्योंका) ओर पुराना जो घरहो उसमें मासका दोष नही हे ॥५८॥ चिरकालतक परदेशके वासम राजाक दशनम आर| 
| चरके प्रवेशामें सूर्य की शुद्ध देखना ओर चंद्र माके मासमें प्रवेश करना ॥ ५९ ॥ थात्राके समयले नवमे वष आर नवम मास आर नवम 


कुस्भेकफाल्गुनसागका तकेतुशुचातथा ॥१ ०«७॥ नववेर्मप्ररशन्तुप्तवथापारवनयत्‌।द्ङसापूविकणु मासदाषोनावद्यते।१०५८॥ | 
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_ अन्यषामापदवानाङ्गायत्रीसतशरतः ॥ अपूवसक्षतुग विधिरेषडदाहतः ॥ १००६ ॥ कालशुद्विविचारोजकतव्यः शुभामच्छता ॥ |S) 


सुचिरप्रवासेनृपतेदंशेनेग्रहवेशने ॥ भावुशुद्धिःप्रकतेव्याचांदमासेप्रवेशनम्‌ ॥१०९९॥ निगमान्तवमेवषेसासेवाद्वसपिवा ॥ श्रवा 
निर्गमशचेवनेरकु्यात्कदाचन॥ १०६० ॥ यथ्रेक दिवसे एज्ञः प्मेशोनिगेमस्तथा ॥ तदाप्रावेशिकश्चिन्त्यंबुवेनेवतुयानिकम्‌ ॥9०६१॥ || 

रम्भदिनेमासेविष्ण्येवारेविशे द्रूहम्‌ ॥ विशेत्सोम्यायतेहम्येन्वृणागारंतुसवेदा ॥१०६२॥ कुलीरकन्यकाङुभेदिनेशतविशङ्कहस्‌ ॥ | 
ग्रामंवानगरंवापिपत्तनम्वातथेवचं ॥ १ ०६३॥ मृदुघुवक्षेंः शुभ दञ्जवमेहमप्रयेशनस्‌पुष्य स्वातीयृतेस्तेश्वनीणस्याद्वासवद्वय ॥३०६४॥ 


॥दनस प्रबराका न कर आर प्रवशक समयस नभम (यात्रा ) कोशी कदाचित्‌ न कर ॥ १०६० ॥ याद्‌ एकहा दनम शजाका शवदा । 
| ओर गमन होय तो तब प्रवेशके समयकी शुद्धकी विचार यात्राका शुाद्रको न विचार॥ ६१॥ एहक प्रारभक जा दन मात नक्षत्र बार | 


हैं उनमेंही शहमवेदा करे ग्रहमें उत्तरायणके विषे प्रवेश करे और तृणके घरमें तो सदेव प्रवेश करे॥ ६२ ॥ कुलीर ( कक ) कन्या कुंभ | 


र| 


| इनके सूर्थमें घर आम नगर ओर पत्तन (शहर वा जिला) इनमें प्रवेश न करे॥६३॥मृढ़ धुव (मुग चित्रा अलु० रे० उ०३२ ० ) संज्ञक नक्षवार्मे | i 


।शुभ होता हे ॥ ६४॥ क्षिप्रसंसक ओर एुनवेखु स्वाति श्रवण, धनिष्ठा भरणी पूर्वाषाढ' पूर्वाभाद्रपद ओर दारुण संज्ञक,त्नक्षत्रोंमें | 
|नवीन ग्रहमें भवेशाको कदाचिंत्‌ न करे ॥ ६५ ॥ उम्र नाम नक्षत्र घरके स्वामीको ओर दारुण नक्षत्र बालकको ओर विशाखा नक्षत्र | 
| त्रीके नाशको करता हे और कृत्तिका नक्षत्रमें प्रवेशको करे तो अन्निसे भय होता है॥ ६६॥ द्वारके जो नक्षत्र दे उनमेंही प्रवेश होता || | 
है अन्य दिश्ञामें स्थित नक्षचोंमें प्रवेश कदापि न करे और रिक्तातिथे भोमवार ओर शनिवारको प्रवेश न करे कोई ' आचार्य || 
| क्षिप्रेश्वरेशननक्षत्रेनेववेश्मप्रवेशनम ॥ नकुयोदुग्रनक्षत्रेदारुणेवांकदाचन ॥ १०६५ ॥ उग्रोहन्तिशृहपतिदारुणेषुकुमारकृम्‌ ॥ 
द्वेदवभपातेनाशमायभत्वाम्रजभयम्‌ ॥ १०६६ ॥ प्रवशनन्द्वारभ्‌ स्यादन्यदिक्स्थैनेकारयेत्‌ ॥ रिक्तातिथिभोमवारंशानधानेवका 
येत्‌॥ केचिच्छनिं्ररासन्तिचोरभीतिर्तुजायते ॥ १०६७ ॥ कुयोगेपापलम्नेवाचरलम्नेचणांशके ॥ शुभकमेणियेवज्यास्तेवज्या | 
स्मिन्प्रवेशने ॥ नन्दायांदक्षिणद्वारभद्रायाम्पश्चिमेनतु ॥ १०६८ जयायामुत्तरद्रारंपू्णायांपूर्वमाविशेत्‌ ॥ व्याधहाधनहाचंवावत्तदा 
बन्घुनाशकृत्‌ ॥ १०६९ ॥ पुत्रहाशबहात्रीप्त प्राणहापिटकप्रदः ॥ सिद्धिदोधनद्थेवभयकुजन्मराशितः ॥ १०७० ॥ 


य जज र 


| र) गुम कर्ममें जो वर्जित हैं वे इस प्रवेशमेंमी वाजित हें ओर नंदातिथिको दक्षिणद्वारमें ओर भद्रातिथिको पश्चिमके द्वारमें प्रवेश करे ॥ ६८॥। 
|| जयातिथिको उत्तरके द्वारमें ओर पूणा तिथिको पूर्वके द्वारमें प्रवेशकी कर ओर व्याधिका नाशक धनका नाशक धनकादाता बंडुअ'का नाशक 
। |! ॥६९॥ ओर पुत्रका नाशक शाचुका नाशक स्त्रीका नाछक प्राणका नाशक आर पिटक (पटियारी) का दाता सिद्धिका दाता धनका दाता 
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| नवीन घरका प्रवेश शुभदायी होता है और पुष्य स्वाति और धनिष्ठा शतभिषासे युक्त पूर्वोक्त नक्षत्रोंमें जीण ( पुराने ) छरमे प्रवेश | ' 


ही 20 केरा. 


| ७१ ॥|६ 


छल 


1 | 0 


वि०्प्र० | द भियका कारक ये बारह घ्रकारके पूर्वोक्त फल जन्मको राशिसे होते हैं ॥ १०७० ॥ लग्नमें स्थित ऋमसे प्रवेशमें जन्मलग्नले राशि लेनी और 
| लग्नभी सौम्य ग्रहोंसे युक्त लेना और कूर ग्रहोंसे युक्त लग्नमको प्रवेशमें कदाचितभी ग्रहण न करना ॥७१॥ ओर निंदितभी लग्न ओर नवां 
5] शाक ओर यादे चरराशिकेभी हों ओर शभव्रहके नवांदाकले युक्त होंथ तो तब प्रवेदामें अहण करने जो वे प्रवेशक्ताकी राशिके उपचय 


| | मवनमें स्थित हों ॥ ७२॥ मेषलग्रमें प्रवेश करे तो ढुवारा किर याचा होती हे कहलममें प्रवेश करे तो नाश होता हे तुला लग्नमें' 


ड 


त 
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 लय़स्थक्रमतोराशिजेन्मलय़ात्मरवेशने ॥ लग्रंसोम्यानितंकार्यन्नतुकूरः कदाचन ॥ १०७१ ॥ निन्दिताअपिठम्नांशाश्चरराजिगता ष्ट 
यादि ॥ आुभांशसंयुताः कार्याः कतृभोपचयस्थिताः ॥ १०७२ ॥ भ्रूयोयात्राभवेन्मेषेनाशड्रकंटकेपिवा ॥ व्याधितुलाथरेलय़ेम | | 1 
| करेधान्यनाशनस्‌ ॥ १०७३॥ एतदेवांशकफलंयदिसोम्पयुतेक्षितों ॥ चरांशेचरळय़ेजप्रवेशभेवकारयेत्‌ ॥ १०७४० चित्रात | 
$| भिषास्वातीहस्तः पुष्यःपुनवेछुः।रोहिणीरेवतीसुळंश्रवणोत्तरफारशुनी॥वनि्ाचोत्तरापाढाभाद्रपदोत्तरास्िता।अशिनीमुगशीर्ञ्चअ 
नुराधार्तथेवच ॥वारुतुपूजनमेतेषुनक्षत्रेषुकरोतियः॥ सम्म्राप्रोतिनरोरुद्मीमिति शाख्रेषुनिश्वयः॥ १०७५ ॥ नित्ययानेग्रहेजीर्णेप्राश 
नेपरिधानके ॥ वघूप्रवेशेमाद्ठल्येनमोठ्यडुरुशुकयोः ॥ १०७६ ॥ L | 
| "करे तो व्याधि होती हे मकरळश्रमें धान्यका नाश होता हे ॥७३॥ यही फल नवांशकक़ा होता हे यादि वह नवांशक नै षौ | 
॥& युक्त आर दष्ट हो आर चररााराके नवांराकम आर चर लग्रमे प्रवेशाको कदापे न कर॥ ७४ ॥ पचत्रा शाताभेषा स्वाति, हस्त पुष्य 5% | 
| पुनबखु रोहिणी रेबती सूल श्रवण उत्तराफाल्छुनी धानेष्ठा उत्तराषाठ उत्तराभाद्रपद आअरशवनी . खुगांशर अचुराधा इन नक्षत्रोंमें जो। 5 ॥७१॥ | 
8) मङुष्य वास्तुपूजन करता हे वह मळुष्य लक्ष्मीको प्राप्त होताहं यह छास्त्राके िवेषयमे निश्चय हे ॥ १०७५ ॥ नित्यकी यात्रा पुराना भि 
/ 


प 


d 
® F ५ 
| अन्नप्राशन वस्त्रोका धारण वधूप्रवेश ओर मंगलके कार्य इन कार्यांमें गुरु ओर शुक्रके अस्तका दोष नही है ॥७६॥ त्रिकोण ९-५ १ 
| ओर केंद्र १-४-७-१०-स्थानोमें सोम्य ग्रह हों स्थिर द्रिःसबभाव लग्न हों ओर पापग्रह दूसरे त्रिकोण केंद्र ओर अष्टमस्थानसे अन्य 
1स्थानोंमें स्थित हों ऐसे लग्नमें गृहप्रवेश करे ॥ 99 ॥ अभिजित श्रवणके मध्यमें प्रवेशमें सूतिकाणहमें त्रप आदि ओर बाह्यण इनका 
तिरस्कार कदापि न करे ॥ ७८ ॥ क्रूर ग्रहसे युक्त और क्रूर ग्रहसे विद्व ओर क्रग्रहसे मुक्त ( छोडा हुआ) ओर जिसपर कूर ग्रह जानेवा 


त्रिकोणकेन्दगेः सोम्येः स्थिरेग्यद्गभेबलग्नहेः ॥ द्विकत्रिकोणकेन्द्राएवजितेः प्रविशेज्वहम ॥ १०७७ ॥ अभिजिच्छूवणयोमंध्येप्रवे 


जिते 
शेसूतिकाग्रहे ॥ नृपादीनांत्राह्मणानांनावधेयङ्कदाचन ॥ १०७८॥ ऋश्युक्तइुऋ्रविद्धंुतीऋरगहेणव ॥ यहन्तव्य्नतच्छस्तंत्रिविधो 
त्पातदूषितम्‌ ॥ १०७९ ॥ रततयानिइतंयच्चकरान्तिसाम्येनढूषितम्‌ ॥ प्रवेशेतरिविधेत्याज्यंत्रहणेनांभि दूषितम्‌ ॥ :9 ०८० || 
यावच्चनट्रेणश्चुक्तंतहक्षेनेवतुशोभनम्‌ ॥ जन्मभाहशमङ्कमंसांघातक्षेन्तुषोडशम्‌ ॥ १०८१ ॥ अष्टादशांसामुदायंत्रयोविशंविनाश 


का 


न 5०६ 


' कम्‌ ॥ मानसंपञ्चविशाख्यंनाचरेदेषुशोभनम्‌ ॥ १०८२ ॥ स्वोचसंस्थेगुरोठय़ेशुक्रवावेश्‍मसंस्थिते ॥ यत्याभवेशौभव 
[ततङ्ग्हसाख्य्तयुतम्‌ ॥ १०८३ ॥ ; 3 : 

ला हो ओर जो तीनप्रकारके उत्पातोंसे दूषित हो बह नक्षत्र प्रवेदामें श्रेष्ठ नही होता ॥ ७९ ॥ ओर जो नक्षत्र छत्तासे निहत हो ओर 

|कंतिसाम्यसे दूषित हो ओर ग्रहणसे दूषित यह तीन प्रकारका प्रवेशमें त्याज्य है ॥ १०८० ॥ ओर जो चंद्रमाने भोगा हो वह भी 


जो 
॥ ५९३४ Lo Ms जः >> Da ha = >. नेछ 
|| (नही है ओर जन्मके नक्षत्रसे दशमा ओर युद्धका नक्षत्र और सोलहवां नक्षत्र ॥ ८१ ॥ अठारहवां सझुदायका तेईसबा नक्षत्र 


र १ र < - DiS हें ~ नमे ३ 4, ¢ गव 
अ नाळक होते हैं मानस नामक पच्चीसवां इनमें शोभन कर्मको न करे ॥ ८२ ॥ अपने अपने उच्चस्थानका गुरू लम्नमें हो 
| | १ , CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 
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वि 6 प्र ° 
॥ 9२ || 


|| अथवा शुक्र वेशम भवनमें हो ऐसे लग्नमें जिसका प्रवेश होता हे वह घर सुखसे युक्त रहता ह ॥ ८३॥ आर अपन उच्चका सूय 
| लग्नम हो चाथ भवनम शुरू हो जसका एसे लग्नन याग ( मिलना वा प्रवेश ) होता है वह घर संपदाआस युक्त रहता वू | 
है और शरु लम्रमें हो ओर शुक्र अस्त हो छठे स्थानमें सूर्य हो लाभमें शानि हो॥ ८४ ॥ यह योग 1जसक मवदाकालम हां वह घर र अ २१० | 
। खचओं के नाशको देताहे लग्नमें शक्र हो चोथे मवनमें शुरू हो छाभमें सूय हो छठे स्थानम मंगल हो इस यागम जा घरका मवदा | र | 

।हो वह शाचुओंका नाळ कर्ता होताहै ॥ १०८६ ॥ गुरू ओर शुक्र चोथे भवनम हा मंगल आर सूर्य लाभ ११ स्थानम हा इस्त 


| ख्वोच्चस्थेळग्रगेसूय्यचतुथदेवपूजिते ॥ यस्यात्रथोगोभवातसपदाथ्यशहभवेत्‌ ॥ गुराठय़ल्तगशुकेषष्टकलामगशन! ॥ १०८३॥ G 
प्रवेशकाळुयेस्यायंयोगः शजवेनाशदः ॥ ठयेशुक्रेुखेजीवलाभकारपुगकुनं ॥ वश्सप्रवशायागारुमञ्शञ्गनाश हरः पर ॥ १०८ ॥ 
गरुशुकांचाहेबुकळाभगोकुजभार्करां ॥ प्रवशायस्यभवाततदरूहशतिद।यृकम्‌ ॥ १०८६ ॥ एकापज्ञीवज्ञशशत्तितानास्वाच्चिग र 
सुखे ॥ खभेवातहूहंसोख्यदायकंलग्रगेपिवा ॥ अष्मस्थेनिशानाथेयादेयोगशतेरापे,॥ १०८७ ॥ तदातानष्फलाश्ञयावृ षव ढे 
जहताइव ॥ क्षीणचन्द्रोन्त्यपशाशसंस्थितोलग्रतस्तथा ॥ भायाविनाशनंवषात्साम्ययुक्तेनिवषेतः ॥ १०८८ ॥ 

।योगमे जिसका प्रवेश होताहे वह घर भूति (धन) का दाता होताहे ॥८६॥ शुरू बुध चंद्रमा शुक्र इनमंसे एकभा अह अपने 
।उच्चका होकर सुख ४ में वा दशमभवनमें स्थितहो वा लग्नमें होय तो वह घर खुखका दाता होताह अष्टमस्थानम चंद्रमा होय | 


5 
'तो चाह सानी उत्तम योग हा ॥ ८७॥ तामा वे इस प्रकार निष्फळ जानन जस गबजलाक हतहुय दक्ष. यादु क्षाणं चद्रमा 
।बारदमे छठे आठव भवन हां वा ळश्रमें होय तो एक वषस भायाका नाश डोताह आर साम्यग्रहस युक्त लम हाय ता तांन hf 


का न्न 
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भार्याका नाश होताहे ॥ ८८ ॥ जन्मके ळभ्रराशस आठवा स्थान आर जन्मलळमस् आठवां नवाशक इनम सबकशाको त्या| | 
गदे और करे तो जीवन दुलन होताहे ॥ ०९ ॥ मवशक लमस अष्टम स्थानमें यादि कोईभी पापग्रह पडाहो यादे वह छूर राशि | 
i प्र्‌ हाथ ता छ मासन आर खुल शाशपर ण्य ता उठ वषमे स्वानाका नाशा करताह ॥ ९० || सत्र १ 09 पुत्र ५ चन र्‌ ह्य १ १ || | 


| र इनसे पंचम भवनम सूय स्थित होय तो कमत रव दक्षिण पाश्चेम उत्तर खुखके घरम प्रवेश कर आर गुरू दवता आम [वज इन 
6 | को वाम भागमें रकख ऊध्वपाद्‌ नक्षत्रार्स वनका नाशा होताहे॥ ९१ ॥ उत्तर आर पाश्चमको शर करके शयन कर ता मुत्यु हाताह आर 


जन्मभादरमंस्थानंठय़ाद्राथतदंशकम्‌ ॥ त्यजेचसर्वकर्माणिदुरभंयदिजीवित्तम्‌ ॥ १०८९ ॥ प्रवेशलय़ान्निधनेयःकश्चित्पापसेचरः ॥ | | 
|| क्ररक्षेहन्तिवपाद्धाच्छुमक्षेवाशवत्सरात्‌ ॥ १०९० ॥ स्न्ात्पुत्रादनादायात्पश्षस्वकॅस्थितेकरमात ॥ प्र्वाशादिससब्नेहाद्रिशे {| 
| द्रामोभवेद्यतः ॥ गरुदेवाभिगोविप्रउद्पादेडनक्षयम ॥ १०९१ ॥ सोम्यंप्रत्यविळरोपृत्युवशञाधारक्सुतातिदा ॥ प्रावेछराःशयने ||| 
विद्यादक्षणसुखसपद्‌ ॥। पाञ्चसप्रवलाचन्ताहा(नशत्युतथात्तर ॥ १०९० ॥ स्वगहरग्रावछ&र सुप्याच्छाशुरदाक्षणाशर ॥ प्रत्य | 
विछरअवासेदनोदवसुप्यात्कदाचन ॥ १०९३॥ अथशय्याशयनानांलक्षणम्‌ ॥ कथयामिसमासेनदारुकमंक्रमेणच ॥ आयशुद्धातथा 
कायोयथागोइरिकुजराः॥ १०९४ ॥ 
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गौ अश्व हह्ति आय शुद्धिसे किये जाते हं इसी प्रकार झा | 
> प्रू० र अब क्रमते और संक्षेप रीतके अनुसार काछके कमका कहते ह जस छु 

य्याभी आय ( विस्तार ) से शद्ध बन 

न मेल 
७३ ॥ | | विभेंद्र उल प्रमाणको तुम सुनो जो झुझे डहद्रथल 1 
ह खको प्रात्त हो अदान स्पंदन चंदन हरिद्द देवदारु [तढुकी शाल कारमरा अर्जुन पञ्चक 


बावे ॥९४॥ आर तिसी प्रकार दालका थान (सवारी ) येसो शोभाके अछुसार बनाने कहंँह हे 
हे ॥ ९५॥ ओर शाय्याका वणन उस प्रकारस कहताहू जल मनुष्य खु 
शाक आख दादापा थ दुक्त राय्याक 


9 


र 


बनानेमें शभ होते हैं ॥ ९६ ॥ अशानि ( बिजली ) पवन हस्ति इनके गिराये हुथ आर जनप नड ( सहुत ) पक्षी इनका" {नवा | । 
| ` तथैवदोंलिकायानंयथाशोभंविधीयते ॥ प्रमाणंश्रणुविगेंदयत्मातोइंबहत्रथात ॥ १०९५॥ कथयामितथाशय्यायनसोख्यमवाउयात्‌ ॥ | 
|£ | अशनस्पन्दभचन्दनहरिद्ठसुरदारुतिंदुकीशाछाः ॥ काइमयोज्येनपद्यकशाकाम्राशिशिपाचशुभाः ॥ १०९६ ॥ अशनिजछानिलह | | 
| क स्तिप्रपातितामधुविहङ्गकृतनिलया 1चेत्यइमशानपाथजाछशुष्कवद्धानवद्धाश ॥कण्टकिनोयेस्युमेहानदीसङ्गमाद्गवायेच ॥१० ९५ i 
| , सुरम्रासादगायेचयाम्यपञ्चिमदिग्गताः ॥ १०९८ ॥ अ्रतिषिद्धवृक्षजायेयेचान्योपिजनुकथा ॥ त्याज्यास्तदाखस्सवश याक | | 
-|&| णिकमंवित ॥ १०९९ ॥ कृतेकुलविनाशः स्याव्याधिः शत्रोभेयानिच॥ १३०० ॥ | 
° | हो और चेत्य ( चबूतरा ) इमशानमार्ग इनमें उत्पन्न ओर अद्धशुष्क ओर ल" आसे बंघेडुये ॥ ९9 ॥ अर कटक आ | 


1 आर जो महानदायाक संगमरम उत्पन्नहा आर जो (वताके मादरम हां आर जा _दाक्षण आार पाश्वि 
दकान उत्पन्न हसे हा ॥ ९८ ॥ ओर जो निषिद्ध गक्षसे उत्पन्न इयहा आर जा अन्यभी भिन्न भिन्न प्रकारके हं वे संपूण कछ व. | 
बै व्हे काममें कमके ज्ञाताको त्यागन याग्य ह्‌ ॥ ९९ ॥ आर इन पूर्वाक्त 1नाषंद्ध रक्षांका दाय्या बनवानसं कुलका “य 
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र sD e हर ts 


तर 


जिनकी त्वचापर कांटे ह 


| ७३ ॥ 


/ 
४ 9 


कु 


"र्क 


॥ २॥ उसी मानसे स्थपति ( बढ़ई ) शयन आादेका बनावं सा १०० अगुलका दाय्या बडा कहाह वह चऋवात राजाआका 


नस्थपतिः शयनादीन्प्रकल्पयेत्‌ ॥ शाताडुठातुमहताशय्यास्याचर्कवातनासू ॥ अषशांशहीनमस्याद्वैविस्तारम्परिकीतित 


नाचेवमन्त्रिणाम्‌ ॥ 9१9०४ ॥ तरिषद्ञोणाबठेशानाविशोीनाचपुराधसाम्‌ ॥ षडश्हानमस्याद्विरुतारम्पारकात्ततम्‌ ॥ १३०९ ॥ 
आयामख्यंशकोभागर्यंशहीनरुतथेवहि॥ पादोच्छायश्वकतव्यश्वताख्रत्यद्धलः कमात्‌ ॥ १३०६ ॥ 


है होतीहे और आठ भागसे हीन जो इसका अरद्धमागहै वह छाय्याका विस्तार ( चोडाई ) कहाहे ॥३॥ ओर आयाम तीसरे 
गका होताहे और पादोंकी उंचाई कुक्षि पर्यंत होतीहे ॥ बह शय्या सामंत राजा आदि ओर चतुर मडप्योंकी हो 
ड आर उससे दशा अंगुल कम राज ड़मारोंकी और मंत्रियोंकी हो तीहे ॥ ४॥ ओर अठारह अंगुल कम सेनापाते आर पुरोहितोकी 


व्याथि आर दाचसे भय होताहे ॥ ११०० ॥ जहाँ शय्याके आरनस पाइला छदन एक्या काष्ठ हा वहा झाङुनांका पराक्षा करके | 
काछको ग्रहण कर श्वेतपुष्प दत दाथ अक्षत फल ॥११०१॥ जलसे पूण घट आर रत्न'अन्य जा मगलका वस्लुट उनॅका दखकर 
संग्रह करे ओर अन्य शकुनोंकीमी परीक्षा कर आर तुषास राहत आठ जा जिसके भीतर आजांय उसका अशुल कहतह्‌ | 


पूवेच्छिन्न॑यत्रदारुभवेदारंभयत्तत॥शकुनानिपराक्षेतकुयात्तस्यपारअह ।श्रेतपुष्पाणिदन्त्यअदध्यक्षपफछानेच ॥११०१॥पूणकुम्भा | 
ञ्वरत्रा्चसङ्गल्यानेचयानच ॥ तानहष्ठाप्रकुवातअन्यानशङुनानिच ॥ यवाष्टकानाबुदरोवितुषेरङुलुस्मृतम्‌ ॥ ११०२ ॥. तनमानं | 


मू ॥ ११०३॥ आयामरूयंशकोभागःपादाच्छ्रायःसकुक्षकः ॥ सामन्तानाञ्चभवातिसाषड्नातथवच ॥ कुमाराणाञ्चसाप्राक्तादशी । 


Be ल्ब जबक 


-  --+ रात 


रकन 


द - 


॥ 


ही 


कहीहे इससे छः भाग कम जो इसका अरद्धभाग है वह विस्तार कहाह ॥ « ॥ तीसरे अंशका जो भाग हे वह आयाम! 
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विशप्रर 
॥ ७३॥ 


| 
|] 
| 


ळर 


कस 


र | ' | 
Ft होताहे अथवा तीसरे भागले कम होता हे ओर पादोंकी उंचाई चार तीन दो अंडलोकं कमखे कहाइ अथात इन असलास कम | $| भाण्टी० 
ह चतुर्थ आगळी उंचाइके पाये बनवावे ॥ ६॥ आर संपूण बणाको शय्या साइतीन हाथ आर इकासा ८१ अंडुळा का बनवानी। वै 
& और वह देवनि्भित शय्या कहातीहे ॥ ११०७ ॥ अशन का वृक्ष रोगका इलां होताहे ।तङ्कको शय्या पत्ता करताह चदनका श। || अ° १० 
र या आचुको नष्ट करतीहे और धर्म आयुः यको देतीदे ॥ ८ ॥ और दिशपादक्षले उत्पन्न हुयी शय्या महान्‌ समुद्धिको कर | 1 
| ती हे ओर पदकका जो पर्थक ( पलंग ) हं बह दाच अवस्था लक्ष्मा पुत्र अनेक अकारका धन आर शाचआंका नाश इन स। 09: | 
| सवेषामेववर्णानांसादेहस्तत्रयंभवेत्‌ ॥ एकाशीत्यडुलेः कायाशय्यादेवावानेविता ॥ ११०७ ॥ अशनरिगहताव[त्तक तर: > 
। 
1 


वन्य 


क्ट 


कोद्भवः ॥ रिषुहाचन्दनमयोधमायुयेशदायकः ॥ ११०८ ॥ शिशिपावृक्षसम्धूतः समद्धिड्डरुतेमहानू ॥ यस्तुपद्मकपर्‍्यूझोदा 
वैम्ायुःश्चियंसुतम ॥ वित्तम्बहुविधन्यत्तेशडनाशन्तथेवच ॥ ११०९ ॥ झालकल्याणदःग्रोकःझाकेनरावेतस्तथा ॥ केवढ 
ञन्द्नेनेवनिमितंरत्नचित्रितम्‌ ॥ सुव्णशुप्तमप्यासम्पर्थङ्कम्पूज्यतेसुरेः॥ १११० ॥ अनेनेवसमायुकताशिशिपातेन्दुकातच ॥ शुभा 
सनन्तथादेवदारुश्रीपाणेनापिवा ॥ शुभदोशाकशालोतुपर्स्पर्युतोपृथक ॥ ११११ 4 तदत्पृथक्प्रशस्तोहिकद्म्बकहरिद्रकी ॥ 
सवेकाएेनरचितोनझुभःपरिकस्पितः ॥ आध्रेणवाप्राणहरश्चासनोदापदायकः ॥। १११२ ॥ 

बका कश्लाह ॥९॥ शाल कल्याणवहा दाता कह आर शाक आर सूयक वक्ष से आर केबल चदूनसे [नानत पथक जां रत्नास जांटतहा 
गैर जिसका मध्यभाग खुवणेसे झतदहो अथात खुवणसे मढाहो उस पर्यककी देवतानी पूजा करतह आर ॥ १११० ॥ इसके] समान 

[शाछापा आरि तिडुकी कहाह आर शुभासन देवदार आर श्रापणा य पवाक्क्हा समान हातड आर शाक आर शाल शुभदाया होतेह 


जस 


॥ ११ ॥ आर 1तसामकार कदब आर दारद्रक ( हळद ) थभी पृथक २ श्रेष्ठ होतेह आर सब काहास रावत पर्यक शुन नइ कहा 


9 


ज्या पाजत मत 


द 
के 


Ne 


।॥७४ ॥ 


vr गत 


८७२9. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


> 


बन य 


yl 
| 
; 
| 
| 
| 


(र आखकी झाय्या प्राणोंको हरती हे और अशन दोषोंको देताहे ॥ १२ ॥ आर अन्यकाष्ठसे साहित अशन वृक्ष धनके सक्षय 


पक. 
a 
5५ 


वे विशेषकर फलके दाताहात हं ॥ १३ ॥ आर हाथाक दात सब यानान शुभ फलके दाता कहेह आर उत्तम चंदनसे इनका । म 
लंकार करवावे ओर हाथीके दांतका जो मूल उसका जो पाराघ उतना ववस्तार छुदाइका कर ॥ १५ ॥ ओर शखय्याके जो फलक/(पट़ी)॥ 
सूलमें ओर आसन कोणम चह्न हाना चाहय आर जा किरिचर हैं ( पीठकआंदे ) उनमेंभी किाजेत्‌ २ 1चिह् श्रेष्ठ होताह ॥ १५ ॥। ही 

अनेनसहितीद्येपकरोतिपनसक्षयम्‌ ॥ आमा दु बश्वृक्षाणाञ्चन्द्नरुपन्दनाशु भा ॥ फालनान्तुविशेषषफलदशयनासनम्‌ ॥ १११२ ॥ । त | 
गनदन्ताश्सवषायागशुभफलासस्तृता ॥ प्रशर्तेनचदन्तेनकायोळङ्कारएतयाः ॥ दन्तस्यसूलपारनाव्यायतमाह्यकल्पयतू ५१११४ | ळे 
गय्याफलकमलेतुचिहआासनकोणके ॥ न्यूनाड्रोरचराणान्ताकाचात्काचत्मशस्यतू ॥ ३३३७ ॥ ्रीवृक्षकदधमानेश्वध्वजेछञ्र || 
अंचामरम .॥ छद्दएंतुह्याराग्यावणयन्यनवद् दस ॥ १११६ ॥ प्रहरणाभजयाक्षंयानन्यावतलभन्महाम्‌ ॥ ोष्ठेतुलब्धपूषे ` । कु 
स्यदेशस्यातिभंविष्यांते ॥ १११७ ॥ स्रीहुपेअथनाशः्यादइद्भराजेसुतस्यच | लाभ 'कुंभानाधेप्रातियानाविभवदण्डक ॥१)३८)॥ |. 
ककठासभुजद्वाभडाभक्षवानरणच ॥ गृध्रोलूकश्यनकाकसहृशीमकरीमहांन्‌ ॥ १३३१९ ॥ |`. 
| और श्रीवृक्ष ओर वद्धमान वक्ष इनका ध्वजा छत्र चामर बनवावं यादि उनमें छिद्र इष्ट आवे तो आरोग्य विजय आर धनका दाद्धको || 

| | देताह ॥ १६ ॥ याद्‌ प्रहरण (शास्र) के समान विद हीय तो जय जानना आर नद्यावते ( गोल ) होय तो पथ्वीका लाभ स्वामी को हो 
lg ताहे ओर लोष्टके समान हाय ता पाहछ मलू य देशकी प्रात होतीहं ॥१७॥ स्त्रीका रूप दाख ता अथका नाश होताहे आर भांगरा दी के 


|| खनेसे पुचका लाभ होताहे कुमक दीखनेत्पर विळी याति होती आक यावाका हाता है ॥ १८ ॥ कृकलास ( करकंटा ) | 9 | 


EN” ‘TE क ककती ल... कत क र ® 


a त 


SS 


करता हे और आ उडुंबर ( गूलर ) वृक्ष और चंदन ओर स्यंदन शुभ होतेहे ओर फलवाले बुक्षोंके जो पर्यक अर आसन ९ |. 6% | 
8 h 


bas 


झुजंगके समान वा वानर दखि तो दु्िक्ष है गीध उलूक झ्येन काकके समान महान्‌ मकर होय तो ॥ १९ ॥ ओर पाश | 
बाधकका बंध होय तो मृत्यु ओर जनाँसे विपात्ते हो रूथिरका स्राव कृष्णशव ( झुहा )ये दीखे तो डुगधवान्‌ होताह ॥ ११२०॥ 
और शुङ्ग समान छुगंघ चिकने छेद होय तो शुभ होताहे अशुभ ओर शुभ जो छेद हे वे झाय्यामें शुभदायी होते हे ॥ २१॥ इशान। 
दिशाआदिमे प्रदक्षिणक्रमंसे छेद होय तो श्रेष्ठ होताहे ओर वामऋमसे तीन दिशाओंमें होय तो भूतका भय होताहे ॥*२२॥ एकवार 


वि०प्र० 
| ७९॥ 


कक पर 


पाशवाथकबन्येवामृत्युजेनावेपद्भवत्‌ ॥ रक्तस्तुतेचकृष्णेचशावदुगान्धवान्भवृत्‌ ॥ ११२० ॥ शुझूुँससमेःसुगर धेश्चस्निग्वेइछेद 


Cr 


चभयस्भवातेभूतजम्‌ ॥ १9२२ ॥ एकनवाविशरणवकल्यपादतःशुभस्‌ ॥ द्वाभ्यानतायतंवातावचतुः झेशब वदो ॥ ११२३॥ 


39 


पनशुभप्र्दः ॥ ११२६ ॥ |नेष्कुट्याथकालास्य॑द्राहनंत्रश्वृत्सकण ॥ कॉल्कम्बंथुकशवसंक्षेप: छिद्रकस्यतु ॥ ११२७ ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


` : Ss 


केही विदारण ( छेदन ) में विकलता पादमें होजाय तो शुभ होताहे ओर दो विशरणोंसे पवनका तरना नहीं होताह तीन चार | 1 
शुभावहः ॥ अशुभावशुभायेचछेदास्तेशयनेशुभाः ॥ ११२१ ॥ इंशादिगोप्रदक्षिण्याप्रशस्तमथवातथा ॥ अवसव्येदिळवये | ॐ 


सुषरवाविवणवाप्रन्थोीपादोशरंतथा ॥ व्यावः कुम्भेथवापादंग्रान्यवेदनरांगंदा ॥ ११२७ ॥ कुम्भाधभागजंवायाजंवारगेन्तथाभ | भे 
वते ॥ तस्याश्वाधापदाधावाद्रव्यनाशकरःपरः ॥ १३२५ ॥ खुरद्शुयदामान्थःखुराणाम्पाडनभवत्‌ ॥ राशशाषानानभागसंस्था |ॐ 


विदारण कदा ओर बंधके दाताहोते हैं ॥ २३ ॥ छिद्र वा विवर्ण दीखे वा ग्रथि बा शरपादमें दीखे तो व्याधि होतीहे कुंभ वा पादमें प्राथे | है. 
होय तो सुखरोगको देतीहे ॥ २४ ॥ कुंभके ्थमभाग वा जंघामें छिद्र होय तो रोग होताहे उसके नीचे वा पादके नीचे छिद्र हो। 
तो परम रोग होताहे॥ ११२५ ॥ खुरक स्थानमें ग्राथे होय.तो खुरॉमें पीडा होतीहे यादि राशि ( ग्रांथ) शिरके तीन २ भागमे स्थित ||. 


॥ ७७ ॥ 


होय तो शुभदाया नहा होती ॥ २६ ॥ आर 1नेष्कुट आर कोलाख्य आर वृाष्टनत्र वत्सक कालक आर बंघुक इतने प्रकारक ढद्र | 


प 


| £| संक्षेपसे होतेहे ॥ २७ ॥ घटके समान जो छिद्रहो उसे संकट आर निष्कुट कहतेहे. ओर छिद्र अपावित्र ओर नीलहो उखको डुः 
॥मान्‌ मतुष्य कोलाख्य कहतेहें ॥ २८॥ जो छिद्र विषम हो उसे घाष्टिनयन कहतेंडे ओर जो विवण हो ओर जिसका मध्युभाग दी 
ha 


| र &॥घ हा आर जा वाम आवतंस एऱनिन्न हा वह यथायाग्य एछद्ट वत्सनाभम कहाताह ॥ २९ ॥ 1जसका वर्ण कृष्ण हो वह कालक हाताह 
[आर जो दो प्रकारका हो वह बंधक होता& आर समान वणे जिसन हो ऐसे छिद्रको दार आर पापनी कहतेह ॥ ११३९ ॥ नष्कुट 
वटवत्सुपिरञ्चैवसङ्कटाख्यंचनिष्कुटम्‌ ॥ छिद्धन्निग्पावनीलञ्चकोलाख्यन्तडुवेःस्मृतम्‌ , ॥ ११२८ ॥ विषमंधृष्टिनयनम्वेवण्ये 
चतथापापम्प्रकातित॒म ॥ ११३०॥ निष्कुटेद्रव्यनाझाःस्यात्कोलाख्येकुलनाशनस्‌ ॥ आा्राद्गयंशूकरेचवत्सनाभङ्गदप्रदम्‌ ॥११३१॥ 
काळवन्धूकसंज्ञश्चकाटवधनशोभनम्‌ ॥ सरवयन्थियुतयचचदारुसवत्रनाशुभम्‌ ॥ ३३३२॥ एकद्ुमणधान्यस्याहक्षक्षयाबानामतम्‌ ॥ 
धन्यंत्रिभिञ्चपुत्राणांवृद्धिदम्परिकीतितम्‌ ॥ ११३३ ॥ अर्थयाञ्चतुभिश्चपञ्चत्वम्पञ्चभिःस्मृतस्‌ ॥ पद्सप्तरचितेकाष्ठ 
कुळनाशाभव्वम्‌ ॥ ११३४॥ 

॥९ेंद्रव्यका नाशा होताहे कोलाख्यमें कुलका नाश और शूकरमें शास्त्रसे भय होताहे. ओर वत्सक भंगको देता. हे ॥ ३१ | 
|| काल बंधूक नामका छिद्र कीटोंकी बदि और शुभदायी होतादै और जो काष्ठ सर्वच अंथियोंसे युक्तदै वह सब 
Er. ड कामोमें शुभ नही होताहे ॥ ३२ ॥ एक ब्रक्षके काष्ठसे धान्य होताहे ओर दो ब्रक्षोसे जो पर्थक आदि बनाया हो| 
| || |बह धन्य होता हे तीन. वृक्षोंका काष्ठ जिसमें लगाहो वह पुत्रोंकी वृद्धिका दाता कहा हे॥ ३३॥ और चार ब्रक्षोंसे धन आर | 
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हे ॥ ३४ ॥ वृक्षोंके शिर आर मूलको ऋभसे अभ्रनभाग आर पाद्‌ कहत ह आर विना वनकै चंदनमें तो जिस भागम मूल ह उसी दी 
मागमे शिर होता है ॥ ११३९॥ भो ब्राह्मणों यह म॑ शयन आर आसनका लक्षण कहा आर गंगमंभा दाष कह आर स्वा[मसाहत 
भंगमेंभी दोषोंका वर्णन किया ॥ ३६॥ पादमें अंग होय तो मूलका नाशा होता हं अराण हाय तां धनका नाश हाता ह एशारम 


क 
यशा होता है ओर पांच वृक्षोके काष्ठ लगानेखे मरण होताह आर छः सात बृक्षाके काछसं रचेहुसेम गनश्चयसं कुलका नाश होता | 
| 
होय तो मरण जाने आर पादम एछेद्र हाय तो महान हान हाता ह ॥ ३७ ॥ घटाक आकारका चक्र (लख आर उसपर सूयक | 


ज 


= पजा 


शिरोमूलआवृक्षाणामग्रेपादाःप्रकीतिताः ॥ अनारण्येचन्दनेठयतोमूलन्ततर्भशरः ॥ १३३० ॥ इतिप्रोक्तम्मयाविग्रा्शयनास 


रक्षणम्‌ ॥-भद्वेचदोषाःकथिताःस्वामिनासहितेनच ॥ ११३६॥ पादभड्रेमुठनाशमरणोधनसंक्षयः ॥ झोर्पेतुमरणंविद्यात्पादेहा 


क हित कच 


निमेहान्भवेत्त ॥ ११३७॥ पण्टाकारंलिखेच्चकंराविधिष्ण्यक्ररणय ॥ शुद्ेशुभादनेचवकृत्वातानिशिावन्यसंत्‌ ॥ ३१३८ ॥ | 
शयीतदक्षिणेगेहेसस्वप्रंशुभदंभवेत्‌ ॥ झुखेकेदिशुचत्वारित्रीणिचगुद्कण्ठयोंः ॥ १३३९ ॥ एवजेकरसमीलिख्यप्रवशाथंतदाबुधः ॥ | 
अग्निनाशोसुसेप्रोक्तउद्गास पूवतोभवेत्‌ ॥ दक्षणेचाथलामशपोश्मेश्रीश्रदोभवत्‌ ॥ ३३४० ॥ 


नक्षत्रंसे सब नक्षत्रों की कमसे लिखे और शुद्ध शुमदिनमें उसे बनाकर राजिकों रखकर ॥ ३८ ॥ आर दक्षिणके घरमें शयन कर याद | 
शायनके समयमें स्वप्न श्रेष्ठ होय तो सुखदायी होताहे ओर सुखमें एक नक्षत्र ओर चारों 1दशाआम चार २ आर गुदा आर| 
कंठमें तीन २ लिखे ॥ ३९॥ प्रवेदके लिये बुद्धिमान्‌ मलुष्य इसचक्रको भलीमकार लिखें. सुखके नक्षत्रोम पवेश हाय तो आयका| 
नादा कहा हे पूर्वके नक्षत्रोंमें उद्धास होताहे दक्षिणके नक्षत्रोंमें घनका लाभ होता हे पाश्चमके नक्षत्रोमे जो प्रवेश हे वह लक्ष्माका। 
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॥॥७६॥ 


|“ 


| | रणेःपुष्पेः्पताकाभेवेशेषतः ॥ ११४६ अलड़त्यनवंगेहंदेहलीपूजयेत्ततः ॥ दिक्पाठांञ्चतथाक्षेत्रपाठंग्रामपद्बतात्‌॥ ११९७ ॥ 


| 'रानीकोभी पहिले खुखासनपर बेठाकर जितेंद्रिय राजा गीत आर उत्सव आदिसे ओर बाजोंसे युक्त राजा ॥ ४४ ॥ आर अप्र | 
कन रै ॥भागमे जलसे पूण कलश आर बेदम विळारद बाह्मणाका आर गायक आर [विशेषकर खुवासना ( सुहागिनियोंको / करके ॥ ४५॥ 
|| पथक्‌ २ यात्रा आदिके शाकुनोंसे राजा द्वारके मार्गसे वितान तोरण पुष्प और पताकाओंले नवीन घरको ॥ ४६ ॥ नाषेत| 
` | करके फिर देहलीका पूजन करे फिर दिशाओंके स्वामी और क्षेत्रपाल और ग्रामके देवताओंका पूजन करे ॥ ४७॥ 


न i ॥ ४१॥ स्नान क्रक शुद्ध आर नराहार आर जूषणाल भाषत आर पुत्र आर दाशात युक्त आर सं ह | क 
| यजमान गंध पुष्प नवन वस्त्र इनकी धारण करके ॥ ४२ ॥ आर पुष्पमालाआश युक्त राचर आर चित्रां त्रत प्राकारका था छा ॥: 


से ळपेटे ओर शोमित किये उसको ॥ ४३ ॥ मार्गमें वल्लोसे आच्छादित मागको करके राजा सुखदायी आसनपर बठकर आर 


उत्तरेकलहश्चेवगभेंगर्भेब्रिनाशनम्‌, ॥ स्थिरताचगुदेकण्डेकठशस्यप्रकॉतता ॥ ११४१ ॥ स्नातःशुचिनिराहारोलङ्करे 
णविश्वाषितः ॥ पुत्रदारसमायुक्तःसामात्यःसपुरोहितः ॥ ११४२ ॥ गन्वपुष्पञ्चर्त्नञ्चपरिवायपुननेवम्‌ ॥ पुष्पमारान्वि | 
तड़ायरुचिरज्ित्रोचतितम्‌ ॥ प्राकारंममेष्ठयत्तत्रमाल्यापरिशोभितम्‌ ॥ ११४३ ॥ वश्लेगाच्छादितम्पागेडुत्वाराजासुखासने ॥ | 
नेवेइ्याग्रेतथाराज्ञानिवेश्यविनितेन्द्रियः ॥ गीतोत्सवादिभियुक्तोगीतवाथादिसंयुततः ॥ ११४४ ॥ 'अग्रेसुपूरणीन्कळशान्विप्रानये | | 
दुविशारदान्‌ ॥ गायकान्गणिकाश्चापिसुवासिन्योविशेषतः ॥ ११४५ ॥ व्यस्तेयात्रादिशङुनेद्वारमागेणभूपतिः ॥ वितानेस्तो | 
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° 98 
आर विधिवत्‌ प्रणाम करके द्रारमार्गसे घरके विषे प्रवेश करे और गणेशजी ओर षोडशामातकाओंका विशेषकर पूजन करे ओर : 
२७ ज्र च्छ a ~ ™e ~ 
धाराका पात कराकर ग्रहोंका पूजन कर ॥ ४८॥ आर वास्तुनाथका पूजन करके फिर ब्राह्मणोका पूजन करे फिर धनकी 
ha he ho ~ AN चह ~ &”९ च 
क्षेणा दे और गोदान ओर भूमिका दान विधिके अठुलार कर ॥ ४३ ॥ ओर पुरोहित ओर ज्यो 
पण इनको दान भोजन दे ॥ ५०॥ ओर लिंगी ( संन्यासी ) ओर वि | 


शक्तिके अछसार बिद्वानोंको दा 

निषी और स्थपाति इनका यथार्थ संतोष करके दीन अंध कू 
पातयित्वाग्रहांचेवतुपूजयेत्‌ ॥ ११४८॥ 
॥ गोदानम्भापेदानच्वकारयेचयथा[वाथे 


प्रणस्यविधिवत्पूज्यद्वारमार्गेविशेहूहम्‌ ॥ पूजयेहरणनाथअमात॒काअविशेषतः ॥ वसोधोराम 
'वास्तुनाथञ्चसंपरज्यत्राह्मणान्पूजयेत्ततः ॥ दक्षिणाञ्चततोदद्याद्रिद्रद्गयोवित्तशक्तितः 

-॥ ११४९ ॥-षुरोहितश्चंदैवज्ग॑स्थपतीन्परितोष्यच ॥ दीनान्थकृपणेभ्यश्वदयादानभभोजनृम्‌ ॥ ११७० ॥ लिक्विनश्विशेषेणवन्धुवगे 
अपूजयेत्‌ ॥. दानमञनिश्वताम्सर्वान्परितोष्ययथाविवि ॥ ११५१ ॥ भोजयेडन्युवर्गाश्वस्वयंभुंजातवाग्यतः ॥ राजाचान्दःपुरेवध्वा 
ख्लीजने समन्वितः ॥ ११५२ ॥ भोजयेच्छक्तितश्वान्तःपुरस्थान्स्वजनांस्ततः ॥ विहश््वसुखंराजास्वावसेभाययास्ितः॥ ११५३ ॥ 
इति श्रीवार्तुझाख्रेगहप्रवेशविविप्रकरणेदशमोऽध्याथः ॥ १९ ॥ ` Lr >: 


= 


/. उ 


इसके अतंतर हे विप्रेंद्र तिलीप्रकार दुर्गोंके करनेको श्रवण करो जिसके ज्ञान मातस 1नबलभा प्रबल हाजाताह ISU ST | 
दुर्कके आश्रयके बलसे ही भूतलमें राजा राज्य करते हैं और राजाओंका विग्रह ( 'लडाई ) भी सामान्य .शडआक संग उगे (3 
के ही आश्रयसे होताहे ॥ ५५ ॥ बिषम दुर्गम ओर घोर वक (टेढा ) भीरु भयका दाता आर वानरक एशारका तुल्य र द 
रौद्र अळकमंदिर ॥ .«६ ॥ ऐसा स्थानको विचाएकर उसमें विषमदुगका कल्पना ( रचना ) करे जसका अथम परकाट ४ 


अथातःशुणुविम्रेनदरदुगाणाङ्करणन्ब्रथा ॥ येनविज्ञानमात्रेणअवलःसवृलोभवेत्‌ ॥ 33&४॥ यस्यात्रयवठादवराज्यडषवन्तश्षतळ ॥ | 
वि्रहञजेवराज्ञान्तुसामान्येःशदभिस्सह ॥ ११९५ ॥ विषमन्दु्मं वोरंवक्ंभीरुभयावहम्र्‌ ॥ कापशापसमचवराहडरादलकम || 
न्द्रम्‌ ॥ ११७६ ॥ स्थानंविचिन्त्याविषमन्तत्रदुगम्प्रकल्पयत्‌ ॥ प्रथमंसन्सयम्प्रोक्तज्ञळकोटान्द्रतायकस्‌ ॥ ११९७ ॥ | 
| तृतीयंग्रामकोट्ञ्चवतुर्थङ्गिरिगहृरम्‌ ॥ पञ्चमम्पवताराहषएठङ्काट्यडामरम्‌ ॥ ११९८ ॥ सप्तमंवक्रभ्रूमिस्थेविषमाख्यन्तथा | १ 
| घृमम ॥ चतुरखंचतुद्रारवतुठळखतथेवच ॥ 9११५९९ ॥ दीवंद्रारन्द्धयाक्रान्तन्विकोणमेकमार्गकम ॥ वृत्तदीवञ्चतुङ्गोरमद्ध | 

चन्द्रन्तथेवच ॥ ११६० ॥ र 


मिट्रीका कहाहै और दूसरा कोट जलका होताहे ॥ ५७ ॥ तीसरा यामकोट होताई चाथा [गारगढर हुता पांचसा| 
पर्वतारोह होता है छठा कोट डामर दोताह ॥ ५८ ॥ सातवा कोट वकऋभूमिमें होताहै आठवां कोट विषम! $ 
होताहे चकोर आर वर्टुल ( गोल ) ॥ ५९ ॥ ओर -दीघं जो दो द्वार उनसे आकांत ( युक्त) हो आर त्रिकोण! 
और जिसका एक मार्गेहो और वृत्त (गोळ ) आर दीर्घ (लंबे) जिसके चारद्वार हों ओर जो अद्धेंचंद्राकार हो ॥ ११६० ॥| 
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| गोस्तनञ्चचतुद्वारन्धादुषम्पार्णकण्टकस्‌ ॥ पद्मप्रतिभजवछताकारन्तथवच॥१ १६१॥ दझञप्रकाराणिमयाप्रो्तानिद्रिजपुङ्गवी।न्स्यं || 


| शृहाणिवाह्मसंस्थानिकोणेकोणेषुविन्यत्तत्‌ ॥ काणस्थ [न्बाह्तोगेहासिषसान्कारयत्ततः ॥ ३9६८ hl 


| 


हो ओ के समान और छत्रके आकारकी ||) 
और गोके स्तनकी तुल्य जिसकी चार द्वार हो ओर धलुषाकार आश साशकटक आर पञ्चपन 


ब्मयडु | ज 
लुल्य ॥ ६१ ॥ हे द्विजोमे श्रेष्ठ ये दशप्रकारके डुग भन कह खुन्म ग 
त ढुगेमें मोक्षबंधनले भय होलाहै अथात्‌ पुलके टूटनाका भय हाताहू ॥ ६२ ओर प्रामडुगेम आश्वक तानी Es । | 
प्रवेशका भय होताहे पवतम स्थानके भेदसे आर डामरम आमक बलस जय होताह ॥ ६३ ॥ अ ( ey WE | 
गले और विषसडरगने स्थायि राजाओंको भथ होताहे ऑर बल ,अवलसख भ [कर यञ्पदको कहत डग || 


लननाद्वीतिजरस्येमोक्षवन्धनात्‌॥ ११६२ ॥ थाम दुगऽग्निदाहाद्चश्रेशाहृह्वर्स्यच । पर्वेतेस्थानभेदा्वडासरभूबर क ।११६३॥ । 
बकाख्येकवियोगाचविषपेस्थायिनान्तथा ॥ वठाइलाब्मपदम्पुनसन्यत्मवच्य्यहम्‌ ॥ ५३६४ ॥ आतिडुगड्लालव वाहो गा | | 
डिमरम्‌ ॥ नाठमतेश्चपञमाक्षंपक्षभेदश्चवतः ॥ ११६७ ॥ कारयेत्ययमंराजापत्वाइगतमाचरत्‌ ॥ प्राकारे स | र 
स्थान्पूजयेततः ॥ ११६६ ॥ परिखाश्वततःकुत्ातन्मष्यचत्तः्षुनः ॥ सव्यापञ्चव्यप्षागेणसागन्तस्यप्रकल्पयत्‌ ॥ 33 [| 


कालवर्ण चकावतं ओह डिंबर नालावत आर पद्माक्ष आर सदतः ( चाराॉतरफसे ) पक्षनेद इनका ॥ ६९॥ राजा ल पर उस कक उ ` 
पाछस डग बनाव प्रथम भाव्ार ( कोट ) बनाव फेर वाद्यम जा मङ्ष्य स्थित रह उनका पूजा कर ॥ Ft ना के | 
परिखाओंकी करवाकर उसके मध्यम वाम आर दाक्षण मागस उक्ष दुगके मागका कल्पना कर ॥ <७ ॥ द MA बी । 
जो घर हैं उनकी कोण २ मे बनवावे आर बाह्मद्शर्भ जा काणाम स्थत घर हैं उनको विषम अथात्‌ गननक अयाग्य ब 
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पंत्रकालहे नाम जिसका ऐसी परिखाकी कालरूपिणी प्रतोली बनावे ओर उसमें शाकलीमंत्रोंसे अर्थात्‌ ठिद्रोसे मंडित रमणी 
।क यंत्रको करवाकर ॥ ६९ ॥ मुशल सुहर प्रास यंत्र खड्ग धतुधारी इनसे युक्त बनवावे आर शूरवीर जो योद्धा ह उनसे सयु 
क्त करवावे ॥ ११७० ॥ ओर कोण २ में उनशास्रोंके चलानेके अंत्रपुर ( छिद्र) बनवावे उसके बाह्यदेशमे परिखाका आकार कालझूप । 
।विस्तारसे बनवावे ॥ ७१ ॥ ओर मध्यमें जो समान देशहो उसमें बडे २ घर, बनवावे उन घरोंमें वास्तु आर कोटपाल! 


| प्रताठम्पत्रकाळार्यापरखाकाळलापिणीम्‌।रणर्यत्रङ्लाययाच्छकरयत्रबीडतस्‌ ॥११६९॥ सुशलेसुहर परासेयेन्तरेः खड़े धेतुधेरेः॥ 

| सयुतसुनट शूर संयुतानिचकारयेंत्‌ ॥ ११७० ॥ तन्शोक्षात्रपुरानोहान्काणेकोणप्रदापयेत्‌ ॥ तद्वाद्येपरिसाकाराकाररूपासु 
| व्स्तिरा ॥११७१॥ समेप्रदेशेमध्यतुमहाणेहानिविन्यस्तेत्‌ ॥ तत्रसंपूजयद्वास्तुकांटपाठन्तथवच ॥११७२॥ क्षत्रपालचावाधवत्पूवेव | 

छ| त्तप्रपूजयेत्‌ ॥ एतद्रिधानंश्ववषुदुगषुचाविधानतः॥ ११७३॥ कारयाद्रषमस्थानपरवतेचावशषतः ॥ वाह्मचपारखाकार्याग्राकरन्तस्य 
य | मध्यतः ॥ ११७४ ॥ तन्मध्येवपुनभितिभित्तिमध्येग्रहानांपे ॥ ग्रहाणाम्पव्यभागतुपरखानेवकारयंतू ॥ ११७० ॥ पूववत्काणभा | 
| गेषुगहानिन्यस्यपूवेवत्‌ ॥ जिपश्रसप्तप्राकारान्कारयेन्मप्यमव्यतः ॥ ११७६ ॥ तन्मध्येतुमहापदांपूर्ववत्परिकल्पयंत ॥ तत्रै | 
| वस्थापयद्रास्तुकोटपाठन्तथेवच ॥ ११७७ ॥ | 
&| का पूजन करे ॥ ७२ ॥ ओर विधिपूर्वक क्षेत्रपालका पूजन करे यह विधि संपूण इगामें शा्नोक्तावाधेसे होती ह ॥ ७३ ॥ अर विषमस्थान | ® 
Er ` || ओर विशेषकर पर्वृतमेंभी यही विधि करे और बाह्ममें परिखा करनी ओर उसके मध्यमें प्राकार बनवाता ॥७४॥ आर उसके सध्ये 
En फिर भील बनवावे ओर भीतके मध्यमे घरोंको बनवावे ओर गृहोंके मध्यभागमें परिखाको न करवाब॥७५॥पूव के समान काणक मागेन || 
बरीतिसे गुहोंको बनवाकर मध्य २ में तीन पांच सात प्राकारोंको बनवावे ॥ ७६॥ ओर उनके मध्यमें पूर्वके समान महापञ्चकी रचना 
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करे ओर उस महापञ्के मध्यमें वास्ठ॒एुरुष आर काटपालका स्थापनकर ॥ ७9 ॥ दी थे डुगे मे रोको आर व्रत्तमे | | 
| रोर त्रिकोणमें Iतरेकोणवशोको बाद्धसमान मलुष्य बनवावं बवा. अपना झाद्स बनवा ॥ ७८ ॥ र्‌ डगम धलुषक आकार 5 
| अर गोस्तनके समान दुगम गोस्तनके आकारक घर बनवावं आर त्रिकोण ओर छत्रखंडमें द्वार पातालसे होताह (नीचा) ॥ ७९ ॥ छि 
| प्राकार पर स्थित घडद्धारी जसे सवत्र देखसक उस प्रकारसे भलाप्रकार दढ शामन एनात 1वस्तारस बनवावं ॥ ११८० ॥ इसप्रकार! ह 
दीवेंदीवग्रहान्कुर्यांदरत्तेवृत्तांक्िकोणके ॥ त्रिकोणान्कारयेद्धीमास्ववुद्धयावातथवच ॥ ३३७८ ॥ वाडुष्षडुषाकारागार्वनगा । र 
"स्तनाकृतिम्‌ ॥ ` त्रिकोणेछत्रखण्डेवाद्वारम्पाताळताभवेत्‌ ॥ ११७९ ॥ प्राकारस्थांधवुद्धारासवत्रअवठाकने ॥ तथाभात्‌ 
प्रकतेव्यासुहृढाविस्तराजुभा ॥ ११८० ॥ एवम्मयाविनिदिष्टान्काटान्करातुबाद्वषान्‌ ॥ काटस्थाचाद्यनागस्थाच्य सवोनंवरो 
10 कते॥ ११८१॥ ताहक्पुराणिसवाणिकारयेत्स्थपातेःकमात्‌ ॥ अथातःसंप्रवक्ष्यामियदुक्तम्त्रहयामल ॥११८२॥ यदाकांदस्यनक्षतर 
| स्वाविऋक्षेतयेवच ॥ गोचराष्टरकभेदेनस्तंभानांभेदनेतथा ॥ ११८३ ॥ पापाक्रान्तमव्यकाठ्जन्मक्ष््हाषत ॥ वज्राख्राऱ्याददा 
। | पेचतथाश्रूकम्पदूषिते ॥ १३८४. 
| | मेरे कहेइये कोटोको जो बाछ्धमानवू करताह वह काटापर स्थत होकर बाहा देशम [स्थत सबको देखताहं ॥ ८१ ॥ 
| i उन संपूण पुराको स्थपाते ( राजा ) ऋमसे बनवावं इसके अनतर उसका वणन करताडू जा बह्मयामलम कहाह ॥ ८२ ॥ 


| 4 कोटके नक्षत्रमे स्वाभीका नक्षत्र हो ओर गोचराष्ट्रकके भेदसे स्तंभोके छेदनमें पूर्वाक्त नक्षत्र एकही ॥ ८३ ॥ आन मध्य. काटका न 
8७ | क्षच पापग्रह करके आळांतहो आर जन्मका नक्षत्र ग्रहोसें दृषित हो ओर वञ्च (बिजली ) अख आये आंदिका दोष हो वा भूकंप 
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दूषित हो ॥ ८४॥ क्रोणका नक्षत राहुसे युक्त हों वा ग्रहण उत्पातसे दूषित होय तो ऐसे झुहूतेमें यथार्थ रीतिसे "वि थिपूर्वं क 
LS Le ¢ ~® Ne < > २ नत्र Das ha 4 ३७ २. Ny 
शास्त्रोक्त शांति करनी ॥ ८५ ॥ उस पुरमें पताकाओसे अलंकृत मंडपको बनवावं ऑर अष्ट ङुंभोको वहाँ सर्वोष 
७ ९ ७४७ + A (९७. ७१० २ ~ ~® aS 
से युक्त करे ॥ ८६ ॥ सर्वबीज ओर पंचरत्न और तीर्थके जलोंसे पूरित करे प्रथम घटमें भामेका आवाहन करे 
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शी | सरे घटमें नागराजाका आवाहन करे ॥ ८७ ॥ तीसरेमें कोटपालका और चोथे घटमें स्वामीका आवाहन करे पाँ 
कोणभेरइणायुकतेग्रहणोत्पातदूपिते ॥ तत्रश्ञान्तिः प्रकतेव्यायथावद्रिधिनोदिता ॥ 11८६ ॥ तृत्पुरेमण्डपंकुर्यात्पताकाभिरल 
| | छुतम्‌ ॥ अशकुंभांस्तभकुयोत्सर्वापविभिरन्वितान्‌ ॥ १३८६ ॥ संवैबीजेः प्रतरेस्तीथतीयेश्वुपूरितान्‌ ॥ भरमिचावाहयेत्पूवद्रितीये 
| नागनायकम्‌ ॥ ११८७ ॥ तृतीयेकोटपाठञ्चस्वामिनञ्चचतुर्थेके ॥ पश्चमेवरुणश्ेवष्टरुदन्तथेवच्च ॥ ११८८॥ समेचण्डि 
कान्देवीम्सातृभिःसप्तभिय्ुताम्‌ ॥ अध्मेसुरनाथअतत्तन्मस्जेश्रपूजयेत्‌ ॥ ११८९ ॥ वस्तुपजान्ततः कुयांद्रहमण्डछ्गान्महाच्‌ ॥ 
| गन्थेःपुष्पेरतथाघ्रूपेदीपेःकर्धूरसंभवैः ॥ ११९० ॥ नेवेबेश्वापिभरयिष्ठेफेणिकेःप्रिकादिभिः ॥ शष्कुठीभिस्सखज्जूरठंडकमा रके 
| स्तथा ॥ ११९१ ॥ नानाविधेः फलैश्वापिविधिवत्तोषयेत्सुरान्‌ ॥ द्वाराग्रेभेरवन्देवविधिवत्पूजयेत्ततः ॥ १३९२॥ . | 
वरूणका और छठेमें रुद्रका आवाहन करे ॥ ८८ ॥ और सातवेमें सातमातृकाओंसे युक्त चंडिका देवीका आवाहन 
करे और आठवेमें खुरनाथ (इंद्र) का आवाहन करे ओर इन सबका तिस र के मंत्रोसे पूजन करे ॥ ८९ 1 फिर वास्लुपू| 
जाको करे और ग्रहमंडलके मध्यमें जो ग्रह हैं उनका गंध पुष्प ओर धूप दीपक ओर कपूरके धूपदीपोंसे ॥ ९० ॥ ओर नेवेद्य और i 

ऋ जो फेणिक और पूरीआदि ओर शष्कुली ओर खजूर लड्डू ओर मोदक इनसे पूजनकरे॥ ९१ ॥ ओर नाना कारके फलोंसे f 
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विधिपूवक देवलाओआओका संतोष करे [फर द्वारक आगे 1वावेपूवक नरवडवळा पूजन कर ॥ ९२ ॥ ओर बाहदेशमें दिक्पाळोका पूजन करे |] [ 
आर गहके मध्यभागभें घेन्नपालकों पूज आर अपना शाखाम उक्तावावस अहाक नानत हामकर ॥९३॥ फर वास्ठुहाम कर आर भामि, a | Co ) १ है| 
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| €° 5 | उत्रादइकाक नामच हाम कर जार नरची नरव लाडवप्रह नाग आर ङपश्रह॥।९४ जो अरवबके समापन स्थत ह उनका खथाविएवे पूजन करके || 
| विधिसे क्षेत्रपालके मंत्रसे होमको करे ॥ ११९५ ॥ और होमके अंतमें पांच बेल वा बेलके बीजोंसे कोटपाल्के नामसे वास्तु हाम छी 
| दिकपालान्पूजयेद्रादेक्षेत्रपाठअमध्यतः ॥ होमङ्कयद्वहाणान्तुस्वशासोकरविधानतः ॥ ३१९३ ॥ वास्तुहोमन्ततःयद्धम्यादानाण्त || ( 


। थेवच ॥ भेरवीभेरवाः तिद्धियहानागाउपग्रहाः ॥११९४॥ भेरवस्यसमीपस्थांस्तान्सम्पूज्ययथाविधि ॥ क्षेत्रपाठस्यमन्मेजहा बड याळ 
| धानतः॥ ३१९५ ॥ होमान्तेप्व्मिर्विलेविल्वर्वानेस्तथापिवा ॥ वास्ठुहीभम्गरळुवीतकोट्पाठस्यनासतः ॥ ११९६ ॥ स्वासनान 
स्यमन्जेणप्रणवाथयेनवेद्रिन ॥ अू्थुवःस्वरितिपूवणपूर्नावाहीसभेवच ॥ इषग्रहाणाम्मन्यश्वहुनदष्टात्तरशतम्‌ ॥ अत्यक्ता 
द्रांस्तिठेवांथपृतेनवा ॥ ११९७ ॥ उदधिमन्य॑जपेन्मध्येसहल्लेणशतेनवा ॥ अशोत्तरशतंहुत्वाबठिन्दद्यादतःपरप ॥ ११९८॥ 
| पूरिकायावलिम्पूवेदक्षिणेळशरन्ततः ॥ पाश्चिमेपायसम्द्याङुततरेदृतपायसम्‌ ॥ ११९९ ॥ 


को करे ॥ ९६ ॥ और ऑंकारहे आदिमें जिसके ऐसे स्वामीके उस नाममंत्रले जिसके आदिमें आवः स्वः हों पूजा वा होमकी | र 
करे और दुष्टप्रहोंके मंत्रोंले अष्टोत्तर शाल १०८ आहुति दे और बुद्विमान्‌ मनुष्य भत्येक अहके नामसे तिल वा घृतसे होमकर ॥ 5७ ॥ | १ ॥ ८० ॥ 
ओर मध्यमें एक.सहस्थ वा शत उष्ट्रे मंत्रका जप करे ओर उससे अष्टोत्तशत होमको करके बालका दे ॥ ११९८ ॥॥२७॥ ' 


पूवीदिशामें पूरीकी बलि दे दक्षिणमें कृशरअन्नदी और पश्चिममें पायसकी और उत्तरमें घी ओर पायलकी बलि दे ॥ ९९ ॥ | 
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शेर दिक्पालॉकी बली ओर पफिरक्षेत्रपालकी बलिको ओर फिर कोटपालकी बालिको फिर कोटस्वामीकी बालिको | | 
दे ॥ १२०० ॥ पुरके ऊपर पशुकी बलीको दे आर. द्वारक आग जहा ( भसे.) की बळी दे आर he प्रमा-|% 
| ke पाहिले यमक्षोकको जपे ॥ १२०१ ॥ आर _विधिसे एणांहातिको देकर अपनी शक्तिके अठसार क गाको दे" फिर ब | 
हझणोको भोजन करावे इसप्रकार करनेसे राजाकी सिद्धि होतीहे॥ १२०२ ॥ फिर पुरके कमको समाप्त करके संध्या कालके समय | 


Com 


| 
| 


द ह कर है 


दिक्पालानाम्बल्जिवक्षेत्रपालबलिन्ततः ॥ कोटपालवलिञ्चैवकोटस्वामिविन्ततः ॥ १२०० -॥ पुरोपरिपशुन्द्यााराग्रेम | 
हिषन्ततः ॥ यमश्वोकञ्चपेतपूर्वसहस्रस्यप्रमाणतः | | १२०१ ॥ पूर्णादत्वाथविधिवत्स्वशक्तयादक्षिणाअरेत्‌ | ॥ णाश | 
्पशचा्ततः सिद्विभविष्याते ॥ १२०२॥ पुरकंमंततः कृत्वासन्ध्याकालेचनेकते ॥ बलिन्दयाद्रिथानेनमंतान्पूवादितान्पठेत | 
॥ १२०३-॥ मांसोदनवलिश्चैमत्रमेतदुदीरयेत्‌ ॥ अवी सर्वेवित्रानत्सारयनननननननमोहिनिर्तंभिनिममरउमाहयमाहयस्तं | 
भयस्तंभयअस्यदुगस्यरक्षांकुरुकुरुस्वाहा ॥ वलिन्दत्वाह्मनेनापिकृतकृत्योभवेन्नरः ॥ दुश्कक्षस्ययः स्वामतन्मन्नणचकार | 
यत्‌ ॥ १२०४ ॥ खादिरस्यचकीलन्सुद्रादशाडुळमानतः ॥ मृत्युंजयेनमन्येणअभिर्मत्यसहखधा ॥ १२० री ॥ मकी 

नेत्रंतमे विधिसे बलिको दे और पूर्वोक्त मंत्रोंकों पढे ॥१२०३॥ ओर मांसओदनकी बलिदे और इस मंत्रको पढ़े एके ( आंद्वीं सर्व बिज्ञान! 
लारय न सन ननन न नाहित स्तेमिनि मम कावून मोहय मोहय दम स्तंभय वो दुर्गस्य रक्षां कुरु २ स्वाहा ) ओर इस मभल | 
| के बलिको देकर मतुष्य कृतकृत्य होताहे ओर दुष्ट नक्षत्रका जो स्वामी हे उसके मंत्रसेभी बली और होम करवावे .॥ १२०४ ॥$ 
रहअंगुलके प्रमाणकी जो खदिरवृक्षकी कील दे उसका मृत्युंजय मंत्रसे सहस्रवार १००९ आमिर्मत्रण करके ॥ १२०५ ॥ 

aii set 
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| नळग्नमें दुर्गके मध्यमे रोपण करे ( गाडदे ) ऐसा करनेसे सांडू हो 
be ¥ जातौहे ॥ ह काठका स्वामी खुखका मागी ताई उष्टीमं्रयहहे कि ॐ उष्ट्रे विकृतदंष्टानने चुफद स्वाहा 
॥ ८३ ॥ ॥१२०७॥ इस उष्टीमंत्रको दशसहस्त जपकर घृत मधु पुष्पोंसे एकसदख मंत्रसे होमकर फर मंत्र सिद्धहोजाताह ॥१२१ ८॥ ओर द्वात्रिंश 
| ब३२हे अक्षर जिसमें ऐसे यम छोकको द्वानिंशत सहस्र जपे फिर सिद्ध होताई ॥१२०९॥ तिसीमकार पूवावाधस शत शत १०० मंत्रोंसे हो 
| स्थिरट्ग्रेस्थिरांशेचसुलग्रेसादेनेततः ॥ रापयहगमष्यतुततगसाङ भविष्यात ॥ १२०६ ॥ सवेदासुखभ्नागीचकोटपोभवतिधु 
वम्‌ ॥ उद्भमंत्र अँहींडशिषकृतदंटाननेत्रंफट॥१२०७॥उट्टोपंत्रंददासहस्राणेजापेत्वाघृतमधुनापुष्पेः सहस्रमेकेयजत्तत: सद्दाभवात 
॥१२०८॥यमशोकंद्राविशाक्षरंद्रानिशत्सहस्राणिजपेत्ततःसिद्धाभवाते॥१२०९॥तथापूवादाधनाशतशतानहामयत्तत सेडांभवात॥ 
तत्तत्सकर्ठ कमेकरोति ॥१२१०॥ द्वादशाराठिखेच्चक्रवृत्तत्रयविश्चाषतम्‌ ॥ उाट्सन्त्रत्वतडाद्ययमळाक[चमध्यत ॥१२११॥ बभ्नागंठ 
विधानन्त॒कतेव्यन्दुगलक्षणे ॥ भजनेयमराजाख्यामत्युक्तम्त्रह्मयामठं ॥ १२३२ ॥ मृत्युजयमंत्रः 3” जूसः ॥ इतवास्तुशास्त्रका 
टवारुतोएकादशोऽव्यायः ॥ १3 ॥ अतः परंग्रवक्ष्यामेशल्यज्ञानावाथस्पुनः॥ यंनावज्ञानसानंणग्रहश सुखमापुयात्‌ ॥ १२१३ ॥ 


मकरे फिर सिद्ध होताहे और तिसरसंपूर्ण कर्मको करता हे॥१२१०॥ओर द्वादुश हे अरे जिसमे ऐसे चक्रको ताना वृत्तात वात 


लिखे ओर उस यंत्रके बाहा देशम डाषेमंचको आर मध्यम यमक छाकाका [लख ॥१२११॥ आर दडुगंकारक्षाके लये वज्जागेलाववा|नका करे 


> ङ्घ 
आर भजनकरनेमें थमराजनामके विधानको करे यह ब्रह्मययामलमें कहा है ॥ १२१२ ॥ सृत्युंजयका मंत्र यह 'ह क आजासः | 


॥शात वास्तुशास्त्र पगमाहरचंद्रक्कतभाषावद़ातसाइत काटवास्ता एकादशा ऽध्यायः ॥ ११ ॥ इसके अनतर [फर म॑ शल्य शानका [न 
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विधिको कहताहूं जिसके ज्ञानमात्रसे गृहका स्वामी खुखको भ्रात होताहे ॥ १२१३ ॥ घरके प्रारंभ समयमें जिस अरप॑ने अंगम | 
&%& 
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हू (खुजली ) पेदा हरेज्ञाय उल अंगमें अपने देह आर मासाद आर भवनमें शल्य ( दुःखको ) जाने ॥ १४ ॥ ज़ञिससे ऋल्यसाहित 
घर भयका दाता होताहे इससे अल्प सिद्धिका दाता होताहे नमस्कार करवा कर यजमानका परीक्षाकरे ॥ १५ ॥ जिसे मस्तक 
9 आदि अंगका स्प कर्ता (यजमान ) करे उसके ही दुःखको दूरकरताहे ओर आठ तालकी ध्वनिके भीतर नीचेके अंगका स्प 
करे तो उस अंगमें शल्य होताहे इसमें संशय नहीं ॥ १२१६ ॥ नासिकाके स्पशंमें कर्ता ओर वास्तुको अल्पदुःख हाताह इस 
ग्रहारंभेचकंडरातेः स्वाङ्गेयतरप्रवतेते ॥ शल्यमासादयेत्तत्रप्रासादेभवनेतथा ॥ १२१४ ॥ सराल्यभयदयस्मादर [स 
द्विप्रदायकम्‌ ॥ कारयित्वानमस्कारंयजमानंपरीक्षयेत्‌ ॥ १२१५ ॥ यदड्ढंसंस्पृशेत्कर्तामस्तकंशल्यमुछरेत्‌ ॥ भश्टताला 
दधस्तस्मिस्तत्रशल्य॑नसंशयः ॥ १२१३६ ॥ नासिकास्पशनेकतुवास्तोः शल्यन्तद्ल्पुकम्‌ ॥ स्थितंविनिश्चितम्ब्रयात्तह्क्षणमथो 


LS (43 


च्यते ॥ १२१७ ॥ शिरसः स्पश 
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नेवास्तोः साद्वेहस्तादधः स्थितम्‌ ॥ मोक्तिकन्तुकरज्रेणमुखस्पशेतिदेहिनः ॥ १२१८ ॥ 

कजिदंतंमहाशल्यमुद्धरेद्वास्तुतंतरवित्‌ ॥ करस्पशेकरेवास्तोः सद्ठा्ेचकरादथः ॥ १२१९ ॥ अथापश्मपिज्ञानङ्गययामिस 
मासतः ॥ पडुणीकृतसूत्रेणशोधयेद्धरणीतळे ॥ १२२० ॥ है का माहा डा 

॥ मर्यादा को र कहे लेके अनंतर उसके लक्षणको कहतेहें ॥ १९१७ ॥ वास्तुके शिरका स्पद्रा करे तो साथ हाथ १॥ सेनीचे शल्यको 

|| जानि यादि मोक्तिकका स्पर्श अपने करसे करे वा किसी देहीके सुखका स्पश करे ॥ १२१८॥ तो अश्वोके दांतोंका जो दुःखद उसके 

_, ७ उद्धार (नाचा) को वास्ठुतंत्रका ज्ञाता करताहै हाथका स्पशेकरे तो वास्तुके हाथ में ओर खद्राके अंगका स्पर करे तो करसे 


ETE ५६ 60465 &*< es & 


नोचेके दुःखको कहे ॥ १२१९॥ इसके अनंतर संक्षेपले अन्य ज्ञानको भी कहताहूं कि छः गुना कियेहुये सूत्रसे भूमिके तल 
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भूमिका भागमें उस पुरूषक हो प्रमाणका जान ॥ १२२१ ॥ आर जिस देळामे आसक्त आस्थ दाख उसा 1दुशार्स शल्यका 
कहे आर उसो दशाम उसके आस्थ सत्तर ७० अगुलक श्रभाणल जाने ॥ १२२२ ॥ आर सूत्र धारणके समयम जहां आसन पर 
"स्थत हुआ मतुष्य आाद्हां उसके हा आस्थका वहाँ जान इसका उस तक्षातभ संदाय न समझ ॥ १५५३॥ नव काष्ठ 


।6| सुधृतेसमयेतस्मिन्सूत्रड्ठेनापिळड्रितम्‌ ॥ तदस्थितजजानायात्पुरुपस्थप्रमाणतः ॥ १२२१॥ आसक्तोह्यतेयस्मादिशंशल्य॑ 
$| समादिशेत्‌ ॥ तस्यामेवतदस्थीनिस प्त्यड्लमानतः ॥ १२२२ ॥ सूजितेसमयेयत्रआसनोपरिसंस्थितः ॥ तदस्थितत्रजानीयात्कितो 
क्षणेनसंशयः ॥ १२२३ ॥ नवकोष्ठीकृतेभ्रूमिभागेप्राच्यादितोलिखेत ॥ अकचटतपयश्ञान्क्रमादणानिमानिच ॥ ३९२७॥ 
प्रारभःस्या्दिप्राच्यांनरझल्यंतदाभवेत्‌ ॥ साद्धहस्तप्रमाणेनत्यमालुष्यमृत्यवे ॥ १५२०७ ॥ अग्नेदिशिचकः प्रश्नेवरशल्य॑ 
करद्योः ॥ राजदंडोभवेत्तस्मिन्भयक्षेवप्रवतेते ॥ १२२६॥ याम्यांदिशिकृतेप्रश्नेनरशल्यमधोभवेत ॥ तहूहस्वामिनोश्॒त्युड्ररो 


त्याकाटेसंस्थितम्‌ ॥ १२२७ ॥ ; 
किये हुये आमेके भागमें पूवं आदि दिशाओंमें अकच ट तप य शा इन वणॉको कमसे लिखे ॥ १२२४॥ यादे पूव [दुशाम मार 
भ होय तो मछुष्यको दःख होताहे वह भी साद्ध हस्त १॥ के प्रमाणसे होताइ आर वह मङष्यको मृत्युका हेतु होताहँ ॥ १२२५ ॥ 
भ्म्निदिशामें प्रश्न होय तो दोनों कर ( हाथ ) में खर शल्य होताहे आर उसीमें राजदंड आर भय होताह ॥ १२२६॥ दाक्षण 
दिद्यामें प्रश्न किया जाय तो नीचेके भागमें नरशल्य होताहे ओर वह घरके स्वामीकी मुत्छु (दुःख ) को काटपर्यंत भागम करता || 


5 
चे | दे न करे उसक़ाही अस्थि उस 
वणम्‌ | शुद्ध करे ॥ १२२० ॥ उस सूत्रके भली प्रकार धारणा करनेके समयमें यादे कोई उस सूत्रका लंघन कर 
| 
6 


। ८२॥ 
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| वी 1-3 मम हृदये कथय कथय हीं स्वाहा इक्कीस वार इस मंत्रसे अभिमंत्रित (पठना ) करके प्रश्नकों लावे ओर इसमें दिशा सूर्योद्यस गिननी| र | 


1 १२२७॥ आर नकऋत्य 1देशाम प्रश्न कर ता साळू हाथक अधाभागम अथात्‌ डढ हाथ नाच शानक आस्थका जान-,उसम एंड 


होताहे आर वह स्थान स्वामाके प्रवासका कारण हाताह ॥ १२२९ ॥ आर वायव्य 1द्दाम प्रश्नच हाय ता मतुष्याक चतुष्करम | 


नेऋत्यान्दाझतःप्रश्रेसाद्वहस्तादपर्तल ॥ शुनारिथजायतेतताडभानाजनयन्मातम्‌॥३२२८॥ प्रश्नच पाञ्चमायान्ताशव 
झल्यंप्रजायते॥सादेहस्तेप्रवासायसदनस्वामिनःपुनः॥ १२२९ ॥ वायव्याद्‌ शीतुप्रश्ननराणांवाचतुष्कर ॥ झल्यंसमुद इ म. द्‌ 
रेद्धीमान्करोतिमित्रनाशनम्‌ ॥ १२३० ॥ उत्तरस्यांदिशेप्रश्रेगद्‌भार्थनसंशयः॥ साद्हरुतचतुष्केचपशुनाशायतद्गवेत्‌ “८ = न| | 
॥ १२३१॥ इईंशानदिशियःप्रश्नोगोशल्यंसादहरुततः॥ तञ्चगोधननाशायजायतेगहसाधनः ॥ १२३२ ॥ मध्यकोष्ठेवयःप्रश्नोवक्षो | 
मात्रादधरुतदा ॥ केशाःकपाळंमत्यास्थभस्मलाहचमत्यवे ॥१२३३॥ मंत्रश्वॐह्वाकूष्मांडिकामारममद दयकथयकथयह्वस्वाहा ॥ | 
एक विशतिवारमनेनमंत्रेणाभिमंत्र्यप्रश्नमानयेत्‌॥ अत्रांद्‌शः सूयादयाद्गणनीयाः ॥ जलान्तप्रस्तरातवापुरुषान्तमथापेवा ॥१२३४॥ ' 


bl ॥ हाथपर गर्दभके अस्थिको जाने ओर बह पशुओंके नाशको करताहे ॥ १२३१ ॥ इशान दिशामें प्रश्न होय तो साउ हाथपर १॥ ||" 
' | 6 | गोके दाल्यको जाने ओर वह एहस्थीके गोधनको नष्ट करताहं ॥ १२३२॥ मध्यकोष्ठके विध जा अश्न होय तो वक्ष ( छाती ) के नीचे 


3 ७). चर 


॥& | के प्रमाणसे केश कपाल मलुष्यके आस्थ लाहा ये जानने आर य मृत्युक कता हात ह्‌ ॥ १९३३ ॥ मत्र यह हक आद्वाकृष्मांड कामारे 
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की मृत्यु होंतीहे॥ १२२८ ॥ ओर पश्चिमदिशामें प्रश्न होय तो शिव ( मंगल ) में शल्य ( दुःख ) होताहे आर साद्व हायके प्रमाण | i 


दाल्यको भली प्रकार उद्धार करता हे ओर बुद्धिमान्‌ मलुष्य उसमें मित्रके नाशको जाने॥१२३०॥उत्तर दिशामें प्रश्न होय तो साठे चार | ७ 


Fe ~ 


क की उ 29S र न करे उसकाह आसथ उस|६ ०ठा% ` 
| | उने ॥ 9००० ॥ जस्य सत्रके भला प्रकार धारणा करनंके समयम याद्‌ ङ्‌ सूत्रका लघ र ~ जने खाल्यको ष ib ह. 


आर जलके अंततक वा अस्तरके अंतपर्यंत वा पुरुषके अंत तक ॥ १२३४ ॥ क्षेत्रको भली प्रकार छोधकर ओर शाल्यका 
करके स्थानका प्रारंभ करे आर धातु काष्ठ आस्थ इनसे पदा हुये शल्य अनेक म्रकारके कहेह ॥ १२३९ ॥ हे द्विजोम उत्तम ! परोक्षा करके 
$ घरका प्रारंभ करना ओर जब घरके प्रारंभ कममें शल्य नजाना जाय ॥ १२३६ ॥ तो फलके पाक होनेपर अर्थात्‌ कष्ट आदिके हो 
च नेपर कमके ज्ञाता शाल्यको जानले के दाल्यसाहेत वास्ठुके स्थानमें पाहेले दृष्ट स्वभ दीखताहे॥ १२३७ ॥ हानि वा अल्यंत रोग ओर 
| क्षत्रसशाद्यचाडुत्यशल्यसदनपारभत्‌॥ झल्यानकावधाः प्राक्तायातुकाष्टास्थसभवाः ॥ १२३९ ॥ तान्पराक्ष्यप्रकतव्योग॒हारभो 
द्रजोत्तम ॥ यदानजायतेशल्यंग्रहारंभपणकमाण॥॥१२३६॥ फळपाकेनशल्यतज्ज्ञात व्यकमवादाभिः ॥ सशल्यवास्तुसदनपूवन्दु*स्वन 
दशनम्‌ ॥ १२३७ ॥ हानिवारोगमतुलंधननाशस्तथेवच ॥ अन्यानिवास्तुशल्यानकृथयामेसमासतः ॥ १२३८ ॥ सप्ताहा 
द्वासितेराञोगोवांगोष्ठेथवन्थकी ॥ रादन्तवारुणावावावानावागहसूदान ॥ १२३९ ॥ न्योवाप्रविशेद्यस्यनिविशङ्कोथव्रांग ॥. 
श्यनावाथकपातावाव्यात्रांगामायुवातथा ॥ १२४० ॥ गृञ्रावाप्यथवाङष्णसपावाथशुकापवा ॥ नरास्थानग्रहातश्वचाडुलांवा 
थकारणात्‌. ॥ १२४१-॥ वञ्रणदूषितयच्चयञ्चवाताय्चदाषितम्‌ ॥ यक्षोवाराक्षसोवापापशीचोवातथकच ॥ १२४२ ॥ 


| शुग [नडर होकर प्रावं्ट हाजाय वा इयेन कपोत व्याघ्र वा गीद्ड प्रावेष्ट होजाय ॥ १२४० ॥ गीघ वा कालासप वा झुक 6 तोता ) जो 


गे | ॥ ८४ ॥ 
$ जंगलका हो वहू मलुष्यके आस्थि लेकर ।व्हिलीए हेलुस्'एलो जाविछकुवेजताचा०1197४१४/₹ऑ०पडकफेर5ञषो घर वजसे दूषित हो ओर जो ह... 


आर आमल दाषतहा आर यक्ष वा राक्षस वा [पहाच प्रावष्ट हाजाय ॥ १२४२॥वा शांत्रक समयम काक वा भूतकीे ताडना 
इाजाय आर जसत बरम राच दन कलह हा वा युद्ध हा ॥ ११४३ ॥ उस पूवाक्त दुशकुनवालं घरमभा शल्य जान आर जा 
अन्य घरक दाषह उनम आर काष्ठक दाखनम भा आर काष्ठाक व्यत्ययम ना दल्यका जान ॥ १२४४ ॥ गाका शल्य वा अन्य का 
इ शल्य जस स्थानम ह वहा राल्यक उद्धारका कर वच्ाअआाद्का जा शाल्य हा आर द्वारमागका जा शल्य हा ॥ १२४५ ॥ आर 
बाह्य जो वेधका रशाल्य.ही उसको भरी झाल्योद्धार नष्ट करताह जिससे अनक प्रकारक शल्याका ज्ञान मङ्ष्याका नहा हासकता 
काकोवाताव्यतेरात्रीभूतोवापिगहेथवा ॥ कळहञ्चदिवारात्रोयोषितांयुद्धमेवच॥ १२४३ ॥ तत्रापशल्यंजानीयाद्येचान्यग्ृहदाषकाः॥ 
काष्ठेपिझाल्येजानायाहारूणांव्यत्ययेतथा ॥ १२४४ ॥ गोइाल्येवान्यकल्पेवाशल्योद्वारन्ततश्चरेत्‌ ॥ वंशादानाञ्चकष्छल्यय्‌ 
च्छल्यन्द्रारमार्गतः ॥ १२४८ ॥ बाह्यंवेधस्ययच्छल्यंतहोषञ्चाविनाशयेत्‌॥ तस्मादनेकञचल्यानांज्ञानन्नार्ततदानरः॥ १२४६ ॥ 
अवझ्यमेवकते व्यंशल्योद्धारंहितेप्सुभिः ॥ वास्तुपजांचविधिवत्कारयेत्पूवकेटिने ॥ १२४७ ॥ सुदिनशुभनक्षतरेचन्द्रतारंबला 
न्विते ॥ शुद्वेकाळेप्रकतव्यराल्योद्वाराद्रणोत्तमेः॥ १२४८ ॥ [शळाङ्कयीत्समाश्च्ष्णांहर्तमात्राहढांशुभाम्‌ ॥ चतुरस्रांत्रिभागे 
नपट्टिकाभिरविनिमिताम्‌॥१२४९॥ तावत्प्रमाणामाधारशिठांकृत्वाविधानवित्‌ ॥ नन्दायांमस्तकंप्रोक्तभट्रायांदक्षणङ्करस्‌।१२९०॥ 
'तिससे ॥ १२४६॥ हितके अभिलाषी मतुष्य झाल्योद्धारको अवश्य करे ओर पाहिले दिन विधिसे वास्ठुपूजाको कर ॥ १२४७ ॥ सुद्र 
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ण हाथ कहाहे ॥ १९५० ॥ ओर उसके वाम करमें: रिक्ता कहाह ओर जयामें उसके चरंण कहह ओर नामदेदाम पूणा जाननो 
आर उसका संपूण अंग वास्तुपुरुषरूप हे ॥ १२५१ ॥ संपूण देवस्वरूप वार्ठुपुरुष सबको शुभकारी होताह तस बुद्धिमान 
मलुष्य मध्यप्रदेशामें एक शिलाका स्थापन करवावे ॥ १२५२॥ घरके मध्य भागमें चारों तरफसे नाभिमाच गत (गड्ठा) को 


` रिक्तावामकरेप्रोक्ताजयायांचरणोतथा ॥ नाभिदेशेतथापूणोसवाङ्गवास्ठुपूरुषम्‌ ॥ १२५१ ॥ सवेदेवमयंपुंसांसवषांशीभनंभ | 
त्‌ ॥ तस्मान्मध्येप्रदेशेतुशिळेकांस्थापयेदुधः ॥ १२५२ ॥ ग्रहमध्येनाभिमात्रडठत्वागतसमंततः ॥ शिलामध्योठिसे्यनस्व || 
स्तिकाख्यंसुशोभनम्‌॥१२०३॥खनित्वास्थपतिस्तस्मिस्त्रिभागान्कारयेडुघः ॥ तन्मध्येस्वस्तिकाकारांकारयेचचसमन्ततः ॥१२५४॥ || | 
इशानादिचतुष्कोणेशिलांसम्पूज्यवेदवित्‌ ॥ इशानकोणेनन्दायाः पूजनश्चेवकारयेत्‌ ॥ १२५५ ॥ आंग्रेयकोणेभद्रायांनेकेत्ये | 
चजयांतथा ॥ रिक्तावायव्यदिक्ोणेपृणास्वस्तिकमध्यतः ॥ १२०६ ॥ पूर्ववत्यूजयेत्तांतकमेणेवविधानवित्‌ ॥ चतुराशिपलड्डम्भं | 
ताम्रोड्ूतं हढंशुभम्‌ ॥ -१२५७ ॥ हस्तमातंभवेदभेशुदस्याचतुरडुळम्‌ ॥ कण्ठंर्सांडुलन्तस्यपिहितंवसुवर्सम्‌ ॥ १२५८॥ | 
| भागको कर आर उसके मध्यम चारा तरफ स्वांस्तकक आक्ारांका कर ॥ १२९४ ॥ इरान आद चाराकाणामं वेदका वता ! ® 
( ज्ञाता ) [शलाका भला प्रकार पूजकर इशान काणम नदाक पूजनका कर ॥ १२५५ ॥ आर आन्नकांणम नदाका आर नऋत्य कोण| ५ 


में जयाका ओर वायव्यकोणमें रिक्ताका आर स्वासतकके मध्यें पूणाक्ा पूजन कर ॥ १२५६ ॥ आर विधानका ज्ञाता आचार्य | 
उसका पूर्वक समान ऋमसे पूजन कर चार राश पलका आर तांबेसं बनाइुआ आर दढ शुभदाया कुन ॥ १२५७ ॥ ज? हाथ भर। है | 
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का हो गर्भ (मध्य ) में शुद्हो ओर चार अंगुल जितका सुख हो ओर छः अंगुळ जितका कंठ हो ओर ढकाहुआ हो ओर शि. 
भली प्रकार तेजस्वी हो ॥ १२५८ ॥ ऐसे घटका मध्यमें स्थापन करके उसके बाह्य देशमें आठ घटोंका स्थापन करे उन घटोंको |® | 
भोजन ओर आषधोंसे पूर्णकी ओर उन आठों घटोंकों ऋमते आठों दिशाओंमें दिक्पालोंके मंत्रों से स्थापन करे ॥ १२५९ ॥ और | ॥ | 
उनको तीर्थके जलोले ओर पांच नदियोके जलोले भली प्रकार पूर्ण करके ओर वह मध्यका घट पंच रत्न फल ओर बोजपूरल ।*॥ 
युक्तहो ॥ १२६० ॥ ओर कुंकुम चंदन कस्तूरी गोरोचन कपूर देवदारू पद्म ओर खुरमि ( खुगांधि ) अन्य पदार्थ ॥ १२६१ ॥| 
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अष्टोकुम्भावहिः स्थाप्या प्रयद्राजन[पव ॥ दिह्ववष्टसुक्मणवादकपालान[चपत्रकः ॥ १२९९ ॥ ताथतोयनसंपूयतथापञ्चनदा | 


जलः ॥ पश्चरत्रेयुततच्नसफलेबीजपूरकः ॥ १२६० ॥ कुकु पश्चन्दनचेवकप्तूररांचनातथा ॥ कपूरन्द्वदारुवपद्याख्यसुराभेस्त | 
| था ॥ १२६१ ॥ अष्टगन्वन्तथान्यानगन्वान्यास्मिन्विनःक्षिपेत्‌ ॥ वृषशृङ्गाद्गवासिहनखद्रतातथेवच॥ १२६२॥ वाराहवारणरदेछ | 
या्चाएमद्स्तथा ॥ दवाळयद्वारमृद्‌ः पञ्चारव्यत्तमत्रितम्‌ ॥ १२६३ ॥ पञ्चामृतन्तथापञ्चपछ्वान्पञ्चवात्वचः ॥ काषायान्पञ्चवात 


स्मिन्कलशेलुविनिःक्षिपेत्‌॥ १२६४ ॥ त्रिमशचश्चतथासतधाम्यान्पारदसं्रृतान्‌ ॥ तत्रावाह्मगणेशादीङीकपालांरुतथेवच ॥ १२६९ ॥ | 
अष्टगंध ओर अन्यभी गंधके पदार्थ उस घटमें डारे ओर वृषके ठांगसे उखाडी ओर सिंहके नखोंसे उखाडीहुइ मृत्तिका ॥ १२६२ ॥। 
आर वाराह ओर हाथीके दांतोंमें जो लगीहुई मिट्टी हे उसके ओर अन्य जो आठ प्रकारकी मिट्टी ओर देवमंदेरके दारकी | 
॥&॥मिट्टिको ओर मंत्र पढे हुये पंचगव्यको ॥ १२६३ ॥ आर पंचामृत ओर पंचपछव आर पांच त्वचा ओर पांच कषाय इन सबको उस क| 6|| 

| |लकामें डारदे ॥ १२६४ ॥ तीन म॒ और सत्तधान्य जो पारेसे युक्तहों उनकोभी डारे उसमें गणेश आदि देवता ओर छोकपालोंका 
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इ कर आर आठ आधक कात १०८ हॉमका आर गातसाप्रकार गहहोमको करे ॥ १२६९ ॥ ओर प्रथम गणपातिके निमित्त 
का कर फर लाकपाल 1दकपाल आर 1वेशेषकर क्षेत्रपालके गनामेत्त होमको करे ॥ १२७० ॥ आर दिव्य अंतरिक्ष भामे इनकेभी 


> 


आवाहन करक ॥ १२६५ ॥ आर घरमे धनकेपाते वरूणका स्थापनकरके ओर नागोंके नायक ( शोष )का स्थापन करे ओर पूर्वोक्त 
विधिसे वेदके मंघोसे आवाहन करके ओर ॥ १२६६ ॥ आगमके मंत्रोंसे ओर पुराणामे पढ़ेहुये मंत्रोसे आर अष्ठशत ८०० गायत्रीसे ष 
आर एकशत १०० गायत्रीस ॥१२६७॥ आर शतवार त्रीणेपदानि० इसर्मत्रसे वा एकशतवार तद्विप्रासो० इस मंत्र ओर अपोदेवा अ७ 
यह जा ादव्यमत्रह इसस तानसा ३०० वार ॥ १२६८ ॥ विधिसे होमको करके हे ब्राह्मणो उसके अन्यदेवंताओंकेनिमित्त वास्तु 


hh 


वरुण्वरहस्थाप्यरायकननागनायकम्‌ ॥ आवाह्मवेदसन्जेश्वपूवोकेनविधानतः ॥ १२६६॥ आगमोक्तेश्चमन्तरेश्चमन्त्रेः पुराणसम्भवेः॥ 
गायऱ्यारशतनवव्यादत्याष्टशतनवा ॥ १२६७ ॥ जीणिपदातशतवातद्विप्रासेइतिवातथा ॥ अतेदिवाइतितथादिव्यमन्ते 
शतजयम्‌ | १२६८॥ हुत्वार्योविधिवद्दिप्रावास्तुहीमन्ततश्वरेत्‌ ॥ अष्टाविकन्तथाहायंगहहोमन्तथैवच ॥ १२६९ ॥ गणपत्या 
दु्मळोकपालादानांहोममाचरंत्‌ ॥ ।देक्पालानान्तथाक्षेत्रपारस्यापिबिशेषतः ॥ १२७० ॥ दिव्यान्तारक्ष भामानाहामुमन्त्रञ्चका 
रयत ॥ सुठ्यसु्ुहूतताशरास्थापनमाचरत्‌ ॥ ५२७१ ॥ तत्पश्चिमेमहादीपेमहाकुंभंशिरोपरि ॥ स्थापयत्यूवभागचशल्यम 
नानुदारयत ॥ ३२७२ ॥ नन्देनन्द्यवासेष्टेवसुभश्वहितप्रजे ॥ तिष्ठाप्यस्मिन्गहान्तेत्वंसवेदासुख॒दाभव ॥ १२७३ ॥ 


हाम सत्राल्ध हामकर फर सुदर लग्न आर खुंदर सुहूतमें शिलाके स्थापनको करे ॥ १२७१॥ उसके पाश्चिमभागमें महाऊंभके ठा ° 
रक ऊपर बड दापकका रकख उसके पूवभागम राल्यके मंत्रांको पट ॥ १२७२ ॥ हैँ नंद तू आनंद कर हेवासछे हेफ़नाके हित शौ 
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[राणि ! इसगहके मध्यभागमें तू टिक ओर सबकालमें सुखकी दाता हो ॥ १२७३ ॥ है भद्रे तू पुरूषोको 
काइयपनादान, तू अतुल आयुः आरोग्येको कर ओर संपूर्ण शाल्योंका निवारण कर ॥ १२७४ ॥ 

_ अजाओके हितको कर हे देवी आपका यहां स्थापन करताहूं तू संपूर्ण शल्योंका निवारणकर ॥ १ 
॥दोषको नाशकरनेवाली ह॑ हे सिद्धिकी दाता ओर खुखदाता हे शुभे हे सबकालमें सबदोषो 


क 


| 


र ट्र 
॥| 


° 


| भद्र ( कल्याणः) की | | 
हे जयेशतू भागेवकी पुत्री है 
२७५ ॥ हे रिक्ते तू रिक्त] ॐ 
की नाशक हे अत्रिकी||. 
भट्रेत्वम्भडदापुंसाडरुकाऱ्यपनन्दिनि ॥ आयुररोग्यमतुठंसर्वंञ्चल्यान्निवारय ॥ १२७४॥ जयेभाग॑वदायदिप्रजानांहितमावह ॥ 
|$ | स्थापयाम्यजदेवित्वांसवास्छिल्यानिवारय ॥ १२७५॥ रिक्तेल्व॑रिक्तदोपप्रेसिछिदेसखदेशुभे ॥ स्वेदासवंदोषम्ेतिष्ठास्मिन्नजिनन्दि 
| नि ॥ १२७६ ॥. अव्यक्षेचाक्षतेपूर्णपनेरद्विरसः सुते ॥ इष्केत्वम्प्रयच्छेएंशुभञ्चशृहिणाकरु ॥ १२७७ ॥ ताम्रकुभञ्चनिः 
| क्षप्या शरलाद्वीपतथवच ॥ गातवाद्‌नानिवा्षिकृत्वातम्पूरयेन्सृदा ॥ १२७८॥ 'दृदिकृत्याशिलाकुंभमन्तरानेतावदीरयेत्र ॥ 
| ही वास्तुपुरुषनमस्तेस्तुभूमिशय्यारतप्रभो ॥ १२७९ ॥ महूहंपनधान्यादिसम्रद्धकुरसवेदा॑ ॥ नागनाथनमंस्तेस्तुशल्यसु 
र छरणक्षस ॥ १२८० ॥ द ठी 
/३ नेंदिनी (पुत्री) इस गहमें तू टिक ॥ १२७६॥ हे अव्यंगे अर्थात नाशरहिते हे अक्षते हे पूर्ण हे आगेरासुनिकी पुत्री हे इष्टके 
इष्टका दे आर शहास्थयाके शुभको कर ॥ १२७७॥ तांबेके ङुंभको गर्तमें डार ओर शिला द्वीपकोभी उसीमें गेरकर गीत ओः 
| वाद्‌च्रके छाब्दकों करके उस गर्तेको मिट्टीसे पूर्ण करदे ॥ १२७८ ॥ ओर शिलाके कुंभका हृदयपर स्पद्ध करके इनमंत्रोको उच्चार 
क है वास्ठुपुरुष हे भूमिशय्यामें रमणकेकतो हे परमो आपको नमस्कार हे ॥ १२७९ ॥ मेरे घरको धन और धान्य आडि 
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समृद्ध ( पूर्ण ) संबकालमें करो .हे नागनाथ हे शाल्यके उद्धार करनेमें समर्थ आपको नमस्कारहै ॥ १२८० ॥ तू वास्तुरूप ई ओर। 
[विश्वका धारण कर्ता है इससे प्रजाओंकी हितकर हे प्राथिवी त लोकोंका धारण करतीहे और हे देवि तुझे विष्णुने धारण किया है 
(है और हे देवि तू सुझे धारण कर और आसनकोभी पवित्र कर ॥ १२८१ ॥ गणपातिआदि लोक ओर देवता आर दिक्पाळय़ 
सब आयुध (शास्त्र) और गणोंसहित होकर मेरे घरको शुद्धकरो ॥ १२८२ ॥ इन मंत्रोंकी पठकर फिर बलि दे आर वह बाळे हि 


| वास्तुरूपोषिध्वधार्रीप्रजानांहितमावह ॥। पर्थ्वात्वयाधृताठोकादेवित्वंविष्णुनांधूता ॥ त्व्षवारयमान्देविषावित्डुरूचासनम॥3२८१॥ |ॐ 
| गणपत्य दियोलोकादेवादिक्पालक तथा ॥ सायुवाःसगणोपेताः शुद्धंकुपेन्तुमेगृहम्‌ ॥ १२८२ ॥ इतिमन्चान्पठित्वातु दबादाह्यव । 
लिन्ततः ॥ राक्षसानाम्पिज्ञाचानाडुद्यकोरगपक्षिणाम्‌ ॥ १२८३ ॥ भूतानाञ्चतथायक्षगणानांग्रामवासिनाम्‌ ॥ पूर्वोक्तैशगर्मेमैजे | 
विधानेनविधानवित्‌ ॥ १२८७ ॥ ग्रह्मन्तुवळयः सर्वेतृप्ताःशल्यंहरन्तुपे ॥ कुम्भाष्टकानान्तुजळरुतदृहंचाभिषिचयत्‌ ॥१२८५॥ न 
भेदत्रयन्तथोत्पाताग्रहपीडाश्दारुणाः ॥ तेसवेनाशमायान्तुशल्याद्वारेळतेगहे ॥ १२८६ ॥ आचायायचगान्दययाहात्व्न्या | 
दक्षिणान्तथा ॥ दानमानेनसंतोष्यदेवज्ग॑स्थपतिन्तथा ॥ १२८७ ॥ टि 


" राक्षस पशाच गुह्यक उरग पक्षा इनको दे आर ॥ १२८३ ॥ भूतका आर यज्ञोके गगाँकी आर ग्रामक वासा देवताओंकोी विधिक ज्ञता Nes 
आचार्य पूर्वोक्त आगम के मंत्रोंसे उक्त बालेको दे ॥ १२८४॥ आर यह कह्‌ के संपूण देवता बलिका ग्रहण कणा आर तृत हाकर सर शल्यका हरा। डी 


आर आठ कुंभाक जलसे उस गहकी साच १२८५॥ तान प्रकारक मद्‌ आर उत्पात आर दारूण(भयानक)प्रहके उत्पातय सब उस घरभे नष्ट हो | 
जाते हे जिसमें शल्यका उद्धार केया हो ॥ १२८६ ॥ आचायको गा द्‌ आर क्रात्वजाका दाक्षणा द आर नदान आर! i | 
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।मानसे ज्योतिषी ओर स्थपातिको संतुष्ट करके ॥ १२८७॥ ओर अन्योंकोभी अपनी शाक्तेके अतुसार दाक्षणास एवाधएवंक एजकर। 
दी न अंधे कपण आर 1वशेषकर (लगा अथात नहाचारा वा सन्यासी आर ॥ १२८८ ॥ गायक आर अन्य नट अशदकाका दाक्षणाद । 
he 


8 
ह 
5 
आर अपनी शाक्तिके अनुसार अपने घरमें ब्राह्ाणाको भोजन कराव ॥ १२८९ ॥ ॥फर बंधुओं के संग भोजन कर आर उस मादरम | भै | 
सुखसे ववहार कर हे ब्राह्मणो इसप्रकार जो मतुष्य अपने घरम हाल्याद्धार करता ह ॥ १२९० ॥ वह सुखका भागा आर दाव | 

ध 


| अन्यांश्चविधिवसूज्यदक्षिणामिः स्वशक्तितः ॥ दीनान्धक्रपणेभ्योपिलिङ्गिभ्योपिविशेषतः ॥ १२८८ ॥ गायकेभ्यस्तथान्य | 
। भ्योनटेभ्योदक्षिणांततः ॥ दद्यात्स्ववेशमनियथाशत्तयाविग्रांश्वमोजयेत्‌ ॥ १२८९ ॥ सुंजीतबन्धाभेर्साद्वविहर्बछुसंततः |$ | 
| एवंयः कुछतेविप्रः जल्योद्वारंस्ववेशमनि ॥ १२९० ॥ सुखवान्दीघजीवीस्यात्पुआन्पोत्रांश्वविन्दति ॥ १२९१ ॥ इतिवास्तुशाख्रें | 

। आल्योद्वारनिर्णयोनामंद्वादशोऽव्यायः ॥ १२ ॥ अतः परंप्रमक्ष्यामिशृहाणांवेधानेणेयस्‌ ॥ अन्धकंरुधिग्थेवकुन्जडून | 
| णम्बधीरकम्‌ ॥ १२९२॥ दिग्वक्रञ्चिपिटञ्चैवव्यङ्गजसुरजन्तथा ॥ कुटिलङ्कटकञ्ची सुप्तवशङ्गपारकम्‌ ॥ १२९३ ॥ बिकटञ्च । { 
| तथाकंकंकेंकरपोडशंस्म्रतम्‌ ॥ अंधकभ्छिद्रहीनञ्चविच्छिद्रंदिशिकानकम्‌ ॥ १२९४ ॥ | | 
148 जीवी हाता ह आर पुत्र आर पात्रोका प्रात हाता ह ॥ १२९१ ॥ दोत वास्तुशास्त्र पंडितामिहिरचंद्रक्रतभाषाविदातेसाहेते दवार 
॥७बनिणंयो नाम द्वादशोध्याय: ॥ १२ ॥ इसक अनतर गुदा क वेधानिणयको कहताहू अधक स्ाधर-कुव्ज-काण आर बाधर ॥ १२९२ ॥ आर 


दिग्वक्क और चिपिट ओर व्यंगज ओर सुरज कुटिल कुट्टक सुप्त ओर शांखपालक ॥ १२९३ ॥ ओर बिकट आर केक आर केकर यह। »| 
[क्त सोलहप्रकारका वेध स्थानोंमें होता हे ओर जो घर छिद्रोंसे हीन हो उसमें अंधक भेद होता हे ओर जो1वाच्छद्र दिद्या-| रौ 
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॥४। कुटिल होता हे ॥ १२९६॥ ओर जो जंघासे हीन हो वह शंखपाल कहाता हं आर जो दिछाआम वक्त (टेढ़ा )०"हो वह विकट | 


|€ | सब दुःख वा मरण होता हे ॥ २९९ ॥ ओर दिग्वक्रमें गर्भका नाश होता हे ओर चिपेटमें नीचोंकी संगात आर व्यंगघरम व्यगता 
॥६४|( अंगहीनता ) भोर सरजमें धनका अभाव ओर कुटिलमें क्षय ( नाशा) होता हे ॥ १३०० ॥ आर कुट्टकमे भूतदोष्‌ हाता ह आर शु | 


100 | ओंभे हो वह काण होता है ॥ १२९४ ॥ जिसके अंग हीन हों वह कुब्जक होता हे ओर जिसका द्वार प्रथिवीमें हो बह बाधेर होता 
॥४। दे जिसके छिद्र विकीर्ण ( जहां तहां) हों उसे दिग्वक्र कहते हें ॥ १२९५॥ ओर तुंग ( उंचाइ ) से हीन हो वह चापट हाता ह्‌ 
और जिसमें अनर्थ दीखें उसे व्यंग कहते हैं और जो पाश्वामें उन्नत (ऊंचा) हो वह सुरज होता हे ओर जो तालसे हीन हो वह 


न्श ३४ 


न च्छ 
॥४।कहाता है आर पाश्वभाग [जसम नहा उसे कक कहत हे आर जाः हलकेसमान उन्नत हो उसे ककर कहते हु ॥ १२९७॥ य पूवाक्त 


र 


हीनाड्रंकुब्जक््ैव प्रथ्वीदारंबपीरकम्‌ ॥ रन्भ्रंविकीर्णन्दिग्वक्रेरुधिरञ्चविपद्रतम्‌ ॥ १२९७ ॥ तुङ्गहीनञ्चाचपिटव्यङ्गचानथ 
दर्शनम्‌ ॥ 'पाश्चोत्रतञ्चघुरजंकुटिरन्तालहीनकम्‌ ॥ १२९६॥ शाखपाठञ्ञैयहीनन्दिश्वक्र॑विकटेस्मृतम्‌ ॥ पा्वेहीनन्तथाकँकंके 
करंचहलोन्नतम्‌ ॥ १२५७ ॥ इत्येतेअधमाः प्रोक्तावजंनीयाः प्रयत्नतः ॥ अन्यकेरोगमतुळंरुविरेऽतीसारजंभयम्‌ ॥ १२९८ ॥' कुब्जे 
कुष्टादिरोगंस्यात्काणेंधत्वंप्रजायते ॥ प्रथ्वीद्वारेसवेडुःखंमरणंवाप्रजायते ॥१२९९॥ दिग्वक्केगर्भेवाशः स्याञ्चिपिटेनीचसङ्गातिः ॥ व्यङ्ग 
चव्यङ्गतानेःस्वंसुरजेडुटिलेक्षय॥१३००।कुठ़केभूतदोषःस्यात्सुतेशंहपतेःक्षयः॥ शङ्कपाठेकुूपंस्याद्विकटेऽपत्यनाशनम।१३०१॥ 


CC 20 खाक 


घर अधन कहे हे ओर ये सब यत्नसे वजनेयोग्य हे अंधकघरमें अतुल रोग होता हे ओर रुधिर नामके घरम अतासार रोगका ब 
भय होता हे ॥ १२९८ ॥ और कुब्जघरमें कुछ आदि रोग होते हैं ओर काणेघरमें अंधे मतुष्य पदा होते है आर पृथ्वी द्वारमें 


NN ON 
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| सुप्तमें गहके स्वामीका मरण होता हे ओर शांखपालमें कुत्सित रूप होता हे ओर विकटमें संतानका नाश होता”हे ॥ १३०१ !| 

| ओर कंकघरमें शून्यता और केंकरमें स्त्रीकी हानि ओर भेष्यता ( दासभाव ) होती हे-ओर कुलिश ( बिजली ) से तोडा हुआ | 

काष्ठ जो घरके भीतर होय तो मरण होता हे ॥ १३ ०२ ॥ ओर आश्निसे दग्ध काष्ठ घरमें होय तो निर्धनता होती हे ओर संतानका 

| र नाश होता है ओर विरूप जर्जर जीणे ओर आग्रभागसे हीन ओर अद्धेदग्ध ॥ १३०३॥ ओर अंगसे हीन ओर छिद्रहीन आर एिद्रसे। 
| 


2 
6 


युक्त जो काष्ठ हों उनको वर्ज दे ओर वक काष्ठ होय तो परदेदामें वास होता हे और अद्धेशुष्कमें स्वामी से भय होता हे ॥ १३०४ ॥ । 
- ४ कड़ेशन्यकैंकरेचस्रीहानिः प्रेष्यताभवेत्‌ ॥ कुलिशेनाहतेदारोगृंहाम्तस्थेमृतिभेवेत्‌ ॥3३०२ ॥ बंह्लिदग्धेनिवनत्मपत्यादिक्षयां | 
| भवेत्‌॥ विरूपाजजरीजीणांअग्रहीनाददग्धिता।१३०३॥अ ङ्गदीनाछिद्रदीनाछिद्रयुक्तश्व जयेत्‌ ॥ वक्रेचपरदेशःस्याच्छप्कादवेस्वा 
मिनोभयम्‌॥ १३०४ ॥ व्यङ्गेरोगभयंवोरंसवोच्छिद्रेमरणंभयम्‌॥ पाषाणान्तगेतद्रेइशुभंसोख्याववद्धनम्‌ ॥३३०५॥ गेहमध्यस्थित॑ 
यच्जसर्वेदोषकरंभवेत्‌ ॥ विस्तीणमानंयहेहन्तदूध्वपरिकीर्तितम ॥१३०६॥ शोपाश्वेवनिभागन्तुतद्रहोत्तमंस्सतम॥।तुकरप्रनापिकरो 
||| .गभयड़रोतिविस्तृतम ॥१३०७ ॥ त्रिकोणनिधनंशीत्रंगरहन्दोवंब्रिरथेकम्‌ ॥ अथान्यान्दशवेधांश्वकथयामिवाहिस्थितान्‌ ॥१३०८॥ 
॥ 6 | और व्यँगमे घोर रोगका भय होता हे ओर सर्वछिद्रमे मृत्युका भय कहा हे ओर जो घर पाषाणोंके अंतर्गत है वह शुभका दाता 
आर सुखका वर्क होता हे ॥ १३०५ ॥ ओर गेहके मध्य भागमें स्थित पाषाण होय तो संपूर्ण दोषोंक्रो करता हे 
| और जो घर विस्तीण मानहे उसको ऊद्धे कहतेहे ॥ १३०६ ॥ ओर जिसकी उंचाई घरकी भूमिके त्रिभागकी हो वह घर उत्तम 
ॐ|कहा है ओर इससे न्यून वा अधिक जिसकी उंधाई दो बह्‌ विस्तार रोग भयको करता है ॥ १३०७ ॥ ओर त्रिकोण जो घर 
७ है वह धनसे हीन, शीघही होता हे और दीघ ( लंबा ) घर निरर्थक होताहे इसके अनंतर अन्यभी बाह्य देशमें स्थित 
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छा प्रकारके वेधोंको कहताहू ॥ १३०८ ॥ कि कोण हक्‌ छिद्र छाया ऋतु वंश अग्र साम संघातका दाता जो उन। | 
जोंका हों थे बाह्मझे दश वेध कहेहे.॥ ३०९ ॥ जिस घरकी कोणके अग्रभागमें अन्य घर हो वा जसको वणक सडुख, र 
न्य कोण हो और तेसेही घरके अद्ध भागसे मिलीहुई अन्य घरकी कोण होय तो वह घर छुमका दाता नही होताई ॥ १३१० ॥| | 
गेणवेध घरमें व्याधि होतीहे और धनका नाश और शाचुओंके संग विग्रह होताहै ओर प्रधान एक -द्वारक संछुख प्रधान| 


| कोणहक्छिड्रहकछायाक्रजुवंशाय्रभूमिकाः ॥ संवातदेतयोशेवभेदा्दशयास्तृताः ॥ १३०९ ॥ कोणायरवान्यगह्चका | 
गात्कोणान्तरंपुरः ॥ तथागृहार्द्वसंङय्यकोणंनशुभदंस्त्रतस ॥ १३१० ॥ कोणवेयेभवेद्यायिधेननाशोरिषिग्रहस्‌ ॥ एक | 


सप्रधानद्वारस्याभिमुसेन्यचप्रथानकम्‌ -॥ १३३१ ॥ द्वारंशृहाचचद्वियिणंताहम्वेधंप्रचक्षतेः ॥ दृष्टिवेषेभवेन्राशोवनस्यमरणन्धुव । 
म्‌ ॥ १३१२ ॥ समश्षुदरक्षुदवेवेपशुहानिकरंपरम्‌ ॥ द्वितीयेतृतीयेयामेछायायत्रपतेद्ूहे ॥ १३१३ ॥ छायावधन्तुतहहराग `| 
दंपशुहानिदम ॥ आदोपूर्वोत्तरापंक्तिः पश्चादक्षिणपञ्चिमे ॥ १३३४ ॥ वारुत्वन्तरेभित्तिसमशुभदतत््रवाततस्‌ ॥ विषमेदो । र 
ठमृतुवंधम्प्रजायृते ॥ १३१५ ॥ | 
अन्य घरका द्वार हो ॥ १३११ ॥ और घरसे दूना द्वार हो उसकोभी शहवेध कहतेहें और दष्टिवेधमें धनका नाश और निश्चयले || 
भरणहोताहे ॥ १३१२ ॥ समान शुद्र (छोटा ) जो घर हे वह छ्ुद्रवेध होनेपर अत्यंत पछहानयाका करताह आर जस। । 
| चरमें दूसरे वा तीसरे पहरमें अन्य घरकी छाया पडे ॥ १३१३॥ छाया वेधका वह घर रोग आर पश्चु ह्यानंका ' दताह- आर जिस 
[घरमे पाहिली शहोंकी पंक्ति पूर्व उत्तरको हो ओर पिछली पंक्ति दक्षिण पश्चिमको हो ॥ १३१४॥ आर वास्ठुक मध्यम [जसका समा, 
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| |न भितिहों बह घर शुभदायी कहाहे ओर विषम घरमें अर्थात्‌ जो एकतरफ लंबा और एक तरफ न्यून हो उसमे अनेक दोषों. 
(का दाता ऋद्धवेध होता हे ॥ १३१८॥ आर ऋजुवेधवाले घरमें महान्‌ चास होता हे इसमें संशय नहीं हे और जिस धरके वंशके 
2 आगे वंश हो वा आगे बाह्यकी भित्ति हो॥ ३१६ ॥ वह वंदावेध जिस घरमें हो उसमें वंशकी हानि होती है जिस घरकी उक्षो 
| र ६ शुजा) का संयोग यूकके अग्रभागमें हो जाय अथात स्तंभके सन्छुख हो॥ ३१७ ॥ उसको उक्षवेध जाने उसमें विनाश 
| होता दै जिस वास्ठुकी पूर्वोत्तकी भूमि विपरीत हों वा निम्न ( नीची ) हों ॥ ३१८॥ वह उच्चवेध होता है ओर बह 


७ 


जून 


श ओर कलह) 
: शुभदायी नही | 
नजुवेथेमहामासोजायतेनाजसंशयः ॥ वंशाय्रेचान्यवंशःस्यादयेवाभित्तिवाद्याः ॥ १३ १६॥ तह॑शेवेधयेद्रेहवशहानिः प्जायतेउक्षयो | 
| येत्रसंयोगोयूकाय्रेपुप्रज ते ॥ १३१७॥ उक्षवेधविनानयाद्विनाशडुलहंभवेत्‌ ॥ पूर्वोत्तरेवास्तभूमोविपरीतेथनिम्नका ॥ १३१८ ॥. | 
| | =उच्ेवानदतदरननशभमदम्‌।यगदान्तरगतंशहन्तच्छभवायकम्‌। १२१९।॥हाचाददेसंरमेतथापाराग्रसंस्थितम्‌। संचातमे ल ने | 

यत्रगेहयोभित्तिरेकतः ॥ १३२० ॥ विपिवश्येशीमरमेवमरणंस्वामिनोङ्॑योः ॥ पर्वतान्निःसृतंचाइमदम्तवद्वित्तिसम्सुखम्‌॥ १३२१ ॥ 

तददन्तवेवामि त्याहुः शोकेरोगङ्गरोतितत्‌ ॥ अधित्यकासुयहेहंयद्विहेपवेतादथः ॥ १३२२ ॥ ' 

|दोता है दोहुघरोके अंतर्गत ( मध्यमें जो घर हे बह शुभदायी होता है ॥ ३१९॥ जिस घरकी ऊँचाईसे आधे भागपर दूसरा घर हो 
आर तसेही पारके अग्रभागमे स्थित हो आर जिस घरमें दो घरोंकी भित्ति एक स्थानमें हो वह संघातमें होता हे ॥ १३२० ॥ उन। 
| घरोंमें विधिवशसे शीघ्रही दोनों स्वामियोंका मरण होता है पर्वतसे निकासा हुआ पत्थर जिसकी भित्तिके संसुख हो ॥ १३२१ ॥ । 
उसको दुंतवेध कहते हैं ओर वह शोक ऑर रोगको करता हे ओर जो घर पर्वतकी भूमिके ऊपरहो वा जो घर पर्वतके नीचे भागमें | 


ह्म ब्लक क 
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न कर 
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हो ॥ १३२२ ॥ और जो घर पत्थरोंसे भिला हो बा पाषागोंसे युक्त घोर दो वा जो धाराके ' अग्रभागमें स्थित हो बा पवतके मध्यमे 
मिला हो ॥ ३२३॥ ओर जो नदीके तीरमें स्थित हो ओर दो शुंगो ( शिखर ) के अंतर्गत हो आर जो घर भित्तियोले मित्र हो 
| जो सदेव जलके समीप हो ॥ ३२४॥ ओर जिसका द्वार रोता हुआ हो अर्थात उदासीनहो आर जिसमें काक आर उल्लुओंका 
निवास हो ओर जो कपाट ओर छिद्रोसे होन हो ओर जिसमें शशेका शब्द हो॥ १३२५ ॥ आर जिलमें अजगर सपेका निवास |" || 
हो ओर जो व्री आग्निसे दूषित हो ओर जो जलके स्राव (बहाव ) ले युक्त हो वा कुब्ज काणा बधिर हो ॥ ३२६ ॥ ओर जो 
यद्व्ह्याइमसंठययंवोरम्पापाणसंयुतस्‌ ॥ पारांसंस्थितंवापिसंलस्ान्तरपवते॑ ॥ १३२३ ॥ नदीतीसस्थतंवापिशङ्गान्तरग | 
तन्तथा ॥ भित्तिभिन्नन्तुयद्गेहसदाजरसमीपगस्‌ ॥ १३२४ ॥ रदन्तद्वारशन्दाथेडकोळूकनिवासितम्‌ ॥ कपाटच्छिद्रहीन्चशात्री | 
चशशनादतम्‌ ॥ १३२९ ॥ स्थूलसपानवासञ्चयत्रवञ्ास्दपतस्‌ ॥ जठच्नावान्व्तभाहकुन्मङ्काणस्वथारकम्‌ ॥ १३२६ ॥ | 
य्चोपवातानिभवंग्रह्महत्यान्वितन्तथा ॥ झाठाविहीनंयञ्चापिशिसाहीनन्तथेवच ॥ १३२७ ॥ भित्तिवाह्मगतेदोरूकाषठेहायिशसं | 
युतस्‌ ॥ कृतड्कण्ठकिसंयुक्तञ्चतुम्कोणन्तयेवच ॥ १३२८॥ इ्मशानदूपितंयञ्चयञ्चचैत्यानेकास्थितम्‌ ॥ वासइनिन्तथाम्छे | 


च्छचाण्डाळेश्चाविवासितम्‌ ॥ १३२९॥ विवशान्तर्गतंवापियञ्चगोा युंवासतघ्‌ ॥ तक्ूहनवरसत्कत्तविसन्नापनजावातं ॥ १३३० ॥ 
उपघात ( लडाइसे मरण ) से युक्त हो ओर जो ब्रह्महत्यासे युक्त हो और जो शालासे रहित हो वा शिखासे विहीन हो ॥ ३२७ 
आर भित्तिके बाह्यके जो दारू काष्ठ हे उनसे जो रुधिर संयुक्त हो ओर जो कांटॉसे युक्त चारों कोणोंमें हो॥ ३२८ ॥ ओर जो 
इमशानले दूषित हों वा जो चेत्य ( चबूतरा) पर स्थित हो ओर जो मलुष्योके वाससे हीन हो ओर जिसमें म्लेच्छ चांडाल वसे 
हों ॥ ३२९॥ ओर जो घर छिट्रोंके अंतगत हो ओर जिसमें गोधाका निवास हो इल पूर्वोक्त सब प्रकारके घरमें कर्ता न वसै ओर 
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प न छगाव ॥ १३३१ ॥ आर बुद्धिमान मङष्य पुराने काष्ठांसे घरको न बनवावे ओर बनवावे तो मरण ओर स्वंपदाआओके न 
त्त होता हूं॥ १३३२॥ जीण घरमें नवीन काष्ठ श्रेष्ठ होता हे ओर नवीन घरमें जीणे (पुराना ) काष्ठ श्रेष्ठ नहीं होता हे ओर 


जाल त. क्ल - 


| नेचदारुभिः ॥ कुवंन्नाम्रोतिमरणंसंपदांनाशमेवच ॥ १३३२ ॥ जोणेतुनूतनंशरुतन्नोजीणैनूतनेशुभम्‌ ॥ पूर्वोत्तिनीचगताउ 
। चस्थादक्षिणापरे ॥ १३३३ ॥ तियेग्गताः सर्वेदिझाभागेपीडावहाग्रहाः ॥ दक्षिणेयोजनमुचंप्चिमेचाळेयोजनम्‌ ॥ १३३४॥ 
। तंददसुत्तरचवतस्याद्वपूवादेक्स्थितम्‌ ॥ एतद्वेवंत्रपाणाअग्रहाणांकथितन्दिजाः ॥ १३३५ ॥ विशेषेणद्विजातीत्रौम्प्रमाणंकथ 
यास्यतः ॥ पूरवात्तरेनीचभागाशतपादान्वतन्तथा ॥ १३३६ ॥ दण्डानाम्पश्चिमेयाम्योंद्रेशतंसादसंयुतम्‌॥ ऊद्धीभूतः पुमान्य 


स्यगेहाहहान्तरंयादे ॥ १३३७॥ दक्षिणस्थंप्रपश्‍्येततद्वेधवविनिदिरीत ॥ उच्चस्थोप्यथनीचस्थःसदायाम्यग्रहन्त्यनेत ॥१३३८॥ 


छे 


क 


५० (9 डे 
On E> क 


| | आर दाक्षणम जिसकी लंबाई साद्धद्विशत ( अढाई सो ) हो ओर जिसके ऊपरके भागमें स्थित मतुष्य एक घरसे 
र, साद दूसर घरको ॥ १३३७ ॥ जो दक्षिणमें स्थित हो उसको देख सके वह वेध कहा हे ओर उच्च भागमें स्थित हो वा नीच 
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वस तांन जाव ॥ १३३० ॥ 1तससे बाद्धमान्‌ मतुष्य इन पूर्वोक्त प्रकारके घरोको वज दे ओर अन्य घरमें लगे इय काछका अन्य 


जिस स्थानके घर पूव उत्तरमें नीचे हा आर दक्षिण पश्चिमक ऊंचे हो ॥ १३३३॥ ओर जिसकी संपूर्ण दिशा तिरछी हो ऑर जिसके | 
भागम पाडावे दाता घर हा आर जो दाक्षणको एक योजन ऊंचा हो आर पांश्चममें अद्धयोजन ऊंचा हो ॥ १३३४ ॥ आर उससे आधा! 


| तस्मात्स्ध्रयत्नेनवजेयेन्मतिमाङ्नरः ॥ अन्यवेइमस्थितंदारुनेवान्यस्मिन्प्रयोजयेत्‌' ॥ १३३१ ॥ नग्रहंकारयेद्वीमान्पुराणे | 


ls रम ओर उससे आधा पूर्व दिशामें हो यह वेध राजाओंके घरोंका हे द्विजों मेने कहा हे ॥ १३३५ ॥ इसके«अनंतर विश- | 
$| षक्र द्विजातियोंके घरोका प्रमाण ताहू के पूर्व उत्तरके नीचे भागम सा १०० पादाँसे जो युक्त हो ॥ १३३६॥ ओर पश्चिम | 


प्या समा 


ट 


८2 


& | भागमें स्थित हो परंतु दक्षिणके घरको सदेव त्याग दे ॥ १३३८ -॥ आर उसमें से तो अवस्था पुत्र कलत्र ये शीघ्र नष्ट || (|| 
। होले हैं पूर्व उत्तरमें जो घर नीचाहै ओर वह जलके समीप भागमें होय तो ॥ १३३९ ॥ मध्यको भूम दोषकी 
& दाता नहीं होती इतने ये दोनों घर दीखनेके योग्य हों आर जो घर ऊचेभागम स्थित पूवाद्शाक भागम | छै 


ड 
>> 
मे 


न्तिके ॥ 


आयुःपुत्रकरुताणयतः शाशावनश्यात ॥ पूवाततरंगृहर्मीरचभवदादाजिरान्तक १२३९ ॥ मध्यभूमिर्नेदोषाययांवदृ ||@| 
| षिपथेनयोः, ॥ तुङ्गस्थेपूरवदिग्भागेदण्डास्विशतिसम्मितान्‌ ॥ १३४० ॥ नचान्यजातीयनरोनृपसद्मवसेन्नरः ॥ सोम्यभागेतथा || 
| विशब्त्वारिसञ्चपञ्चिमे ३४१ ॥ याम्येपञ्चाञत्संख्यामिदण्डानिमीचसंस्थितः ॥ प्रासादवीथीचतथाशहञ्चआ्रेयवायव्यत ||| 
थेशरक्षे ॥ त्रिकोणवेध्ः कथितः कमेणसुतारथिनाततरविवर्जनीयाः ॥ १३४२ ॥ आग्रेयन्दष्टितोविद्धंवायोद्धिगुणभ्ूमिषु '॥ नेकं ||| 
त्येटक्पर्थयावदीशानेजिगुणंगहात्‌ ॥ १३४३ ॥ एतज्नपाणाडुथितंवणोनामनुपूर्वशः ॥. पूवाज्ञादिक्रमेणेवत्राह्मणादिकिमेणच ॥ || 


पञ्चाशद्ववुषान्नाचोव्रयन्दट्रिसान्दरात्‌ ॥ तथासोम्यजनोनीचादण्डान्सपतातसामतान्‌ ॥ १३४७ ॥ | 
स्थतहो-आओर प्रासादकी बीथी ( गली ) ओर घर ओर अग्नि ओर इंशान आर नऋत कोणमें जिसके वेव हों यह न्रिको||४॥ 


४ ,णवेध संक्षेपसे कहा -पुचका अभिलाषी मलुष्य इसको विशेषकर वर्जदे ॥ १३४२ ॥ अझ्निकोणका घर दृष्टिसे विद्ध. होताहे; | | 


आर वायुकाणका घर 1द्ृगुणनामया मं विद्ध हाताह आर नऋत्यम इतन दाष्टूक मागस हा जार इशानम गुहस ति | 
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इण आदिकों के ऋमसे कहा द्विजों के मांदिरसे पंचाश घतुब नीचा अन्यजातेया क मंदिर बनवाना ओर साम्य स्वभावका, 
[चजन सत्तरदंड नीचा घर बनवावे ॥ १३४४ ॥ वरूणकी दिछामे (स्थित घर ऊचाइ मे प्रांतक दंड भर पुरके प्रमाणसे 
यूनहो ओर दक्षिणदिशाका घर ऊंचाई में -बीस दंड भर न्यूनहोना चाहिये ॥ १३४५ ॥ अब सक्षपसेशूद्रीक पुरसे ले 


र परका कहताह प्रातभागम दूरा दडपयंत पूव भागम नाचा हो ॥ १३४६ ॥ नाच स्थानम स्थित चणक उत्तरभागमे 
जळाझासंस्थितोप्युचचेप्रान्तदण्डान्हरेत्पुरात॥ याम्योचस्थोहरेदेहन्दण्डान्वशातसाम्मतान ॥ १३४९ ॥ शूद्राणान्तुसमासेनकथया 
मिपुरात्पुरम्‌ ॥ दृशदण्डानिपय्येन्तंप्रयान्तेपूर्वनीचगम्‌ ॥ १३४६॥ उत्तरेद्वादशद्ण्डंनीचस्थानारिथतस्यठु ॥ पश्चिमेजिशहण्डा | 
नियदिचेदुचभूमिषु ॥ १३४७ ॥ दक्षिणेशतदण्डानिशहाणिपरिविजयेत्‌ ॥ वेपरीत्येपादहीनान्दण्डान्सन्त्यज्यबुद्धियान ॥ | 
क| ॥१३४८।शळ्कदण्डानिपर्यृतम्पीब्चतेपुरवासिनाम्‌। सम घृमिषुसस्त्याज्यविषयाइ जज जब: ॥३३७९॥दाक्षणन्तादागषयभवनवरथ 
क्षयोंगनादीप-1॥ सुंतमरणंप्रेक्षलेभवतिसदातञ्रवासिनांएुंसाम्‌ ॥ गहंगहादअतथायतुर्थीभावोभवेदिशिषयेस्थितोव ॥ उद्धेचनीचे 

& | यंमदिक्स्थितस्यगेहअचाग्रेप्रभवेश्दोषः ॥ १३७० ॥ 


अ दंड होने चाहिये ओर पश्चिमका घर यादि उच्चभूमिमें होय तो तीस दंड होतेहे ॥ १३४७ ॥ ओर, दक्षिण भाग 
सौदंडपयत गहोंकी वेदे अर्थात न बनवावे ओर विपरीतभागमें बुद्धिमान्‌ मसुष्य पूर्वोक्तसे पादहीन दंडोंको त्याग 
र ॥ २३४८॥ सोदंडपर्यतमे पुरवासियोको पीडा होतीह आर ये द्विजो में श्रेष्ठीकी समान भूमिसें वेध त्यागने योर 
॥हे॥ १३४९५ ॥ जिस भवनवर ( श्रेष्ठ ) का दिशाओंके विषयम दाक्षणमें अंतहो उसमें धनका क्षय ओर यों में दो 
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ष होताहे ओर मेक्षत्व ( दीखने योग्य जो अन्य घरसे हो) में उस घरमें बसनेबाले पुरुषोंके पुत्रोंका मरण होता है पूरा घर| 
वा घरका अद्ध भाग यह चाथा भाव यादे दिशाओंके विषयमें स्थित हो ओर दक्षिण दिशामें स्थित घरके ऊंचे, वा नीचे, भागमें आगे 
दूतरा घर होय तो दोष होता है ॥ १३०० ॥ जेसे अमावास्यामें उत्पन्न हुई कन्था और पुत्र थे योगसे पिताके मरणको करते हैं ऐसे | 
ही पतापकँअभिलाषी मतुष्य दक्षिण दिशाके घरको त्याग दे॥ ३५१॥ ओर जेसे रक्तकेशी लंबोष्ठी पिंग ( पीले) नेत्री. कृष्णतालुका | 
जा कन्या हूं वह शत्र भत्राका हतती हं इसी अकार याम्यदिशाके घरसे पुरभी नष्ट करता है ॥ ३५२॥ और आलस्यसे जेसे देह और | 
अंसावार्याद्गवाकन्यापतृहायोगतः सुतः ॥ तथायाम्यगृहन्त्याज्यङ्गरेणभृतिमिच्छता ॥ १ ३९१ ॥ रक्तर्कशा्रळम्याष्टापङ्गाक्षा 
कृष्णताछुका॥ भतारहान्तसाक्षिप्रतथायाम्यगहात्पुरम्‌॥१३५२॥ अङिस्यनयथादहङ्कगपु्णयथाकुङम्‌ ॥ दारद्रेगयथाजन्मतथाया 
म्यशृहात्पुरम्‌ ॥१३५३। उदाचाविन्यसदादापश्चाथाम्यन्तावन्यसत्त ॥ तहूई विद्यतेतत्रपुत्दारादनाशनम्‌ ॥१३५४७॥ इशानेबिन्यसे 
व्छागन्नाछामः सिहसक्षकः ॥ आययस्थशृहङ्गाकवायव्यस्यङ्येनन्तथा ॥ १ ३५५॥ कार्कचभक्षयेदादापश्वान्नेऋत्यादेकतम ॥ छागस ३. 
टशभाशानासहनाजातुनेकत ॥9३५६॥ सिहाभक्षयतेश्येन॑ंनकाकः इयेनभक्षकः॥ आग्रेकदिकरमेणेवअन्त्यजावणैसंकराः ॥ १ ३९७ 
||| जल क उनसं कुळ आर दारब्रसे जन्म वृथा होते हे ऐसेही याम्य शहसे पुरनष्ट होता है ॥ ३५३॥ जहाँ प्रथम उत्तरदिशामें घर बनाये | 
| J जाप आर दाक्षणादशा् पीछे बनाये जाय ऐसा घर जहां हो वहां पुत्र ओर दारा आदिका नाश होता हे ॥ ३५४॥ इशानमें छाग | 
| (बकरा ) का स्थापन कर आर छाग लिहका भक्षण नहीं कर सकता अन्निकोणका घर काक होता हे और वायव्यदिशामें स्थित | 
| $ नर शयन हाता ह ॥ ३९५॥ वह शयेन भथम काकको भक्षण करता हे ओर पीछे नेऋत्य पदिशाके ळृत्यको बनवावे, और ईशानमें भी | 
छक सनान चहू बनावं आर नऋत्यका घर सिंहके नामसे होता हे॥१३५६॥ सिंह इयेनको भक्षण करता है और काक इयेनको | 
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| क्षण नहा कर सकता आर आम्रेकोण आदिके क्रमसे अंत्यज ओर वर्णसंकरोंको बसावे) १३९७॥ आर जातिसे भ्रष्ट | 
ह वे वादशाओआम [स्यत हाय तो दोषदाथी नहीं होते ओर इससे विपरीत भावसे स्थित हीय तो उनके be ल 
ह: १२९८ वरस उत्तरादशाम द्वशण भामे आर पूवमें घरके समान भूमि ओर पश्चिममें तिनी भामि और दक्षिणमें एककोशमर | 
भान रिक्त (खाली ) श्रेष्ठ कही हे ॥३५९॥ ओर जो घर मेखलापर स्थित हो और जो द्वारके संखुखहो वह घर यादे सोम्य और 
ज्ञातिश्राश्वचाराश्चविद्िक्त्थानेवदोपदा ॥ वेपरात्यनवधः रुयात्तद्ूहाणांविरोधतः ॥ १३५८ - ॥ उत्तणाद्रगुणाभ्रामः समास | 
लिव ॥ ` पाञ्चभात्रगुणाभासःकोशमकन्तुदाक्षणे ॥ १३५९ ॥ ससछासारथतङ्गहन्द्वारस्याभियुखंचयत्‌ - ॥ तङ्गह 
नशुभम्प्ोक्तंयदिसोम्योत्तरेस्थितम्‌ ॥१३६०॥ दशहस्तामंखलास्याचतु्थाशनवाग्रहात्‌ ॥ नगराद्युणाभामेः परित्याज्याशुभेप्सुना 
शा १३६१ ॥ नगरकारयञ्चान्यत्तत्रवेथविनादशेत्‌ ॥ यस्मिन्मागञ नरिसिवदतायान्तापतृक्षयम्‌ ॥ १३६२ ॥ मार्गे» सणवाविज्ञेय 


शेपा दृशान्तरम्माति ॥ गृहभित्तिपुयेलय़ास्तेग्रहाग्रहिणांसदा ॥१३६२॥ भयदाःुत्रसन्तापकारकारुतत्रकारयेत््‌ ॥ न 
वायंयथावायन्तथाउद्कू ॥ १३६७ ॥ त्‌ ॥ यथायाम्यन्तथा 


र 


रवा 


हलक 


१ तियत दाय ता शुभ नहा कहा॥ १३६०॥ दश हाथकी वा घरके चत॒र्थाशकी मेखला होती है और शुझका आभिला 
* || पुरूषन ना भामको त्याग दे ॥ ३६१॥ आर अन्यथा नगरको बनवावे तो उसमें वेघको देखे जिस मार्गसे मरे हुये मतुष्य हु iN 
| „| कको जाते हे ॥ ३६२ ॥ वही मार्ग जानना शेष मार्ग देशांतरोंके होते हें जो गहस्थियोंके घर घरोकी 'भित्तियोंसे मिले हुये हैं ॥ 
| 'वे भयके दाता ओर पुत्रोंको डःखके दाता होते हे इससे जेला घर याम्य ( दक्षिण) में बनावे वेसाही वायु ( पश्चिम )में बनावे औरच र 
क 


ला 
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वायु दिशा में हो वेलाही उत्तरदिशामें बनावे ॥ १३६४ ॥ ओर जेसा उत्तरमें हो तेखादी पूर्वमे बनवावे तो साम्य ( इकसा ) फल ५ 


8 

३ | साः र 
| हे असे मलुष्य भवन पर चढ कर धछुषका आकर्षण (खींचना )कर सके ॥ १३६५ ॥ ओर बाहिरके मतुष्यो को देखसके वा बाणसे| . भाण्टी० 
| ऽ टक्ष्यवाळु क्र दून कर सके ओर मूलले उसके इशा ( स्वामी ) की दिशापर्यत स्थळ जलसे भरा छुआही ॥ १३६६ ॥ | १ 
12 आर जो कहा भी छिट्रमें विलीन ( छिपा ) न हो ऐसे स्यळके मध्यका घर दोषदायी नहीं होता कूप उद्यान धपा वापी तडा || अ? १३ | 


ग आर जलाशयम ॥ १३६७ ॥ मंदिर दवस्थान चत्य जाकार तारण इनमे इबरतर वाघ्तु वलताह उनके मध्यमे स्थित! 


ययाउदवतयापूवफड्ताम्यप्रकाततम ॥ आकपषयेगथाचापमारहाभवनंनरः ॥ १३६५ ॥ विलोकयतिवाणनटक्षवत्तंभिनतिसः ॥ 
यडातदशकाटातनडनापूरतस्थळया ॥ १३६६ ॥ नावेलोबंकविडनेतदतल्थंनदापकम ॥ कूपोबयानप्रपावाणेवडागेचंजळा 
शय ॥ ३ 1 मान्दरदेवसदनेचत्येया कारतोरणे ॥ सततवततवास्ठुतन्मप्यर्थशहशुभष्‌ ॥ १३६८ .॥ दक्षिणोत्तर्योञ्चेद 
तैवाअय कया: ॥। मार्गयोमेनंयत्रसञ्चतुष्पथमीरितम्‌ ॥ १३६९ ॥ आहोऽइन्दक्षिणभागसंर्थंपश्चात्तयोत्तरभ्‌ ॥ मध्यस्था 
नङ्कतङ्गहन्नदुष्यतकद्‌चन ॥ १३७० ॥ तथेवपसिमेपूर्वकृतंमध्यगतंग्रहस ॥ तथेयसुखदम्परोक्तंसदनपशचिमेस्थितम्‌ ॥ १३७१॥ 
वर झुम हाताहे ॥ १२६८ ॥ दाक्षण उत्तरम तसेही पाश्चम एवमे इन चारोमें जहां मार्गों का मेल हो उसे चलुष्पथ ( चोराहा | 
क्त हं ॥ १३६९ ॥ पाइला घर दाक्षणभागर्म स्थितहो आर. पाश्चमका घर उत्तरभागमें स्थितहो इसके म न 
न्य 

| 


® 


सल 6 
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प्क्याडुआ जो घरह वह कंदावितनी दूषित नहीं होता ॥ १३७० ॥ ओर लेसेही पश्चिम और पूर्व घर्रोके मध्य 


[a 


गत जो घर हे बहुभी तिसी प्रकार छुखदाता हे ओर तेसेही पाश्चिमदिशामें स्थित सदन ( घर ) सुखदायी होताहे ॥ १३७१ ॥ 
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षस्त दरम वेच नहा हाता आर नतान्नत (ऊंचे नीचे ) म वेध नहा हाता, घरक दाक्षणनागम कूप दाषका दाता माना ह ॥ १३७२ ॥ | 
थय तो संतानकी हान भूमिका नाश अथवा अडत राग हाता ह आर दाषक का आर ( पंक्ति ) का दशन न हो वा सम ञामयाक दूर ; 
हो ॥ १३७४३ ॥ ता सएण घर चाह पूवाक्त दिराम स्थित हो वेघका प्रात नहा हात पापळ ए पेळखन वड आर गूलर यं चारा वृक्ष कमस 

॥ १३७४ ॥ पूव आद्‌ द्रिशाआम हाय तो वथ हाता ह यह पूत्र समयक आचाय जानते ह. आर राजव्रक्ष आर निब आख आर 


बिपमेनभमेट्रथनयेधञ्चनतोङ्ते ॥ -गरहस्यदक्षिणेभागेङ्पोदोपप्रदोमतः ॥ १३०२ ॥ अपत्यहानिधूनाशस्त्वथवारोंगपडुतम ॥ 
अदशनेनदीपंरेद्रेवासमभूमिषु ॥ १३७३ ॥ नवेवन्तेग्रहाः सवेय्थोक्तापिदिञास्थताः ॥ शवृत्यञ्चपुक्षवटोदुम्बणश्चक्रमे 
णच ॥ १३७४ ॥ पूर्वोदेदि्षुवेधःस्यात्सर्वेषांप्राक्तनावदु: ॥ राजवृक्षतथानवच[म्रकडदठाफटम ॥ १३७८ ॥ पवोदिऋमयो 
गनवेधन्त्येतहपास्तथा ॥ आग्नेयादिक्रमे गेवक्षीरिणोथकद्म्बकाः ॥१३७६॥ कण्टकाः कदलास्तस्भावेधन्तचफठडुना ॥वेवरम्पूवे 
दिग्भागेदक्षणमठम न्द्र्स्‌ ॥ दु 2७७ ॥ पञ्चिमे पोष्करन्तायंखातशुत्तरसंज्ञके ॥ पुवृणफा[ठनादक्षा क्षारदक्षाच क्षण ॥ १ ३3८ ॥ 
पश्चिमेजळजागक्षारिप॒तोभयदायकाःक्षीरिणश्चार्थनाशायफलिनादीपदामताः॥ द्शदण्डानिपयन्तम्पीब्यम्तपुरवासिनास्‌ ॥१३७९॥ 
केला ॥ १ । ये वृक्ष पूव आदे देळाक केमसे हाय ता वेध करते ह आर आञ्चय आढ विदिछाओळ कऋमस दधवाल दक्ष आर 
ब॥ २३७६ ॥ कंटक वृक्ष ओर केलेके.स्तंभ होय तो ये फलके दृक्ष वध करते ह. पूव [दशाक भागम ववर (छिद्व) हो आर दाक्षणमें 
मठ मंदिर हो॥ १३७७ ॥ और पश्चिममें कमलो सहित जल हो आर उत्तरम खाइ हा पूवम फळवाळ टृ हा आर दासणम दूधके 
बृक्ष हों ॥ १३७८ ॥ पश्चिममें जलमें उत्पन्न दृक्षहों ये सब शचओंसे भयको देते हें ओर दूधवाले अथको नष्ट करते हं आर फलबाले 
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दोषको देते हैं ॥ १३७९ 
करते हैँ ॥ १३५० ॥ वीथीके 


दका दुंडपयेत पुरके वासयोंको पीडा देते हैं ओर कलह नेवरेग व्याथे शोक और धनके नाशको 
स 


>> २२७ ~ © 

| DE > ती के अंतर ( मध्य ) में दोष होता है स्‌ मेके मध्यमे दोष नहं होता. 1विदिशाओंमें स्थित हो और | 
||| दूरपर होय ता सदव वेध नहा ह ॥ १३८१॥ नीचेके स्थानमें वेध होताहे ओर कोणमें भित्तिके मध्यमें दोष नहीं और न चैत्यके मध्यमें | 
| दाष होता १३८२॥ आर कमलके मध्यमें ओर बाणघातकमें दोष नहीं हे और विकोणोंमें और न फलके वृक्षमे दोष हे ॥ १३८३॥ 


कलहचाक्रागचव्यांधिशांकन्थनक्षातेः ॥ १३३८० ॥ वीथ्यन्तरणदोषः स्यान्नदे पम्मागमव्यगम्‌ ॥ वाद्क्स्थनववेवन्तुनवेधन्दूरत 
। सदा ॥ १३८१॥ नांचस्थानेनवेद्रेवः कोणवेधरुतथैवच ॥ नित्त्यतरवदापःस्याङ्गदापञ्चत्यमष्यषम्‌ ३१३८२ ॥ नदाष 
अष्करान्तस्यन्रदाषावाणवातक ॥ नदाषन्तुविकोणेतुनदोपंफलवृक्षक ॥ १ ३८३ ॥ नद्पिन्नाचजातेषुनदोषेभग्नमल्दिरे ॥ चतु 
ऽ्पृथान्तनभवङवाजाणशृहान्तर्‌ ॥ १३८७ ॥ अत्जुचयातनाचञ्चपप्यावषसरुवनम्‌ ॥ अन्तजलाद्रिपतनेवेधदोषोनविद्यते॥१ ३८९. | भै 
अन्तरारापतावृक्षाः विल्वदाडिमकसराः ॥ नतत्रवेषदोष स्यात्सत्यम्त्रह्मुखाच्छुतम्‌ ॥ १३८६ ॥ .षड्षोम्रेयतेरुवामीगतश्री 
नवममवत. ॥ चतुथपुननाशः रुयात्सवनाशस्तथाष्टमे ॥ १३८७ ॥ a है जी 

आर नाचजातयाम दोष नहीं है ओर न भन्न (टडे Ct र 


बैधका दाष नहा होना ॥ १३८५ ॥ जिस माद्रक अमध्यमे बेल आम अनारके वृक्ष लगाये इये हा उसम भा वेधका दोष नाही ह यड 
सत्य बात रझाक झुखसे खुनी ह ॥ १३८६ ॥ छठे वषमे स्वामी मरता हे आर नवम वषमे लक्ष्मीसे राहित हाता ह आर चाथ वषम पुत्र का 


ज डा 


॥.९३ ॥ 
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कषस एक माससे तान ऋठुआऑसे घर शुभ वा अशुभ फलको | 
४0० ७ ७० h 


॥ १३८८ ॥ जिस मँदिर वा किलेमें हस्तीका स्थानः दक्षिण | 
को देता हे ॥ ॥१३८९ ॥ ओर पूर्व में ||® 


Ea 


नांदा होता हे ओर आठवें वर्षमें सर्व नाश होता हे॥ १३८७॥ और एक प १ 
~ ™ ~ Bat ~ > LS ७७ > AN Lad | 
दता हे यहा कुशल ह इससे परे बुद्धिमानोंका उसके विषे विचार नहीं है 

होय तो मरण करता हे ओर पुत्रोंकों महान दोषों 


कक ची 


| [a 


e 


क |भागमें हो ओर पूर्व पश्चिम उत्तरमें सिंहका स्थान ग 
करते हं याद कंठीरव नामके घर दक्षिण ओर पश्चिम दिशाओंमें हॉय तो ॥ १३९० ॥ | स 


|डष आर जल वा ध्वजा होय तो महान दोषको 
| पक्षेणमासेनक्रतुजयेणसंवृत्सरेणापिफटंविधत्ते ॥ 
व वतियांतर ॥ सिहाविषत्तेमरणषुत्राणान्दोषदम्महत्‌ ॥ १३८९ ॥  पूरवेब्रषन्तथातोयेध्वजंदोषकरम्महत ॥ | 


शुभाशुभंक्षेममि दंबुषेर्ठुनातःपरंततरविचारमस्तिः ॥ १३८८ ॥ मातङ्गोद्‌ | | 


4 


| इतिकर्ण्डरवोगेहीयाम्यपञ्चिमदिक्स्थितो ॥ १३९० ॥ पूर्वोत्तरेववजोक्षाणाम्महापीडाकरोमतो ॥ जंबारे'पुष्पवृक्षेथपनसेदा. | 
| डिमस्तथा ॥ १३९१ ॥ जातीमिमंलिकामिश्वशतपजैशकेसरेः ॥ नालिकेरेश्वपुष्पेश्वकार्णकारेश्वकशुके: ॥ १३९२ ॥ 
| पैएतंभवनंनृणांसवेसोख्यप्रदायकम्‌ ॥ आदोवृक्षाणिविन्यस्यपश्चाद्वहाणिविन्यसेत्‌ ॥ १३३९ ॥ भन्यथायदिकुंयातुतडंहने | 
| क्शोभनम्‌ ॥ नगरंविन्यसेदादोपश्चद्नेहानिविन्यसेत्‌ ॥ १३९४ ॥ अन्यथायदिकुवाणस्तदानशुभमाएिशेत्‌ ॥ पीताथपूर्वे | 
| i | RU झुह्ीसाम्येचकप्णानिक्रेतोचऱ्यामा ॥ शुङ्ामरतीच्यांहरिताथवायोश्ेताथसोम्येधवलाचईशे ॥ ३३९९ ॥ | क 
_ ||ॐ| आर पूव खमि धवजा होय तो बेलोंको महापीडा करनेवाले कहे हैं, जंबीर पुष्पके वृक्ष, और पनस और अनार इनसे ॥१३९१॥ जाती). 
$ चमेली कातपत्र (कमल ) और केदार नल रेयल पुष्प आर कणिकार ( कनेर ) इनसे ॥ १३९२ ॥ वेष्टित ( ढका ) जो घर हे वह मल॒ष्योंको | 
संपूर्ण सुखके दाता होतेहे. पहिले वृक्षोंको लगा कर पीछेसे गंहोको बनावें ॥ १३९३ ॥ यादि अन्यथा करे तो वह घर छोभन 


पूण ४ ळर 
नहा होता. प्रथम नगरका विन्यास करे अर्थात नगरकी भूमिका निर्णय करे पीछेसे घरोंको बनवावे ॥ १३९४॥ यादे अन्यथा | 
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CN 


कर लो तब शुभको! न कहे अर्थात वह घर शुभदायी नहीं होता आर पूर्वेदिशामें पीली पताका अ्िक्राणमे कापिलबणकी (| आा०्टी® 
दाक्षणमें काली ओर निऋतिमें शयामा ओर पश्चिमम शङ्क ओर वायव्यमें इरी ओर उत्तरमें सपेद ओर इंशानमें धवल पता! 
व्हा त ॥ १३९५ ॥ ओर ईशान पूर्वके मध्यमे सपेद ओर पश्चिमनर्कतके मध्यमे रक्तवणको पताका कहीहै ॥ १३९६॥ ओर | 
काकेणी (ल्लाळर ) से युक्त संपूर्ण बण ( रंग ) की पताका मध्यमे होतीहे ओर वह छुजाके प्रमाणकी होतीहे ओर उसक्रा स्तंभभी अ 


जाक प्रमाणका. हाताह ॥ १३९७ ॥ आर ठारमाग क पूवमागम सालह हाथका ध्वजा हाताह आर इसका स्तनना घटा आर। 
इशानएवयोमध्येश्वेतापाश्चिसनकेते ॥ तयोमेध्येरक्तवणापताकापरिकीतिता ॥ १३९६ ॥ सर्वेवर्णातथाम्नध्येपताकाकिकिणीयु 
ता ॥ बाइप्रमाणाकतेव्यार्तं भंवाइप्रसाणकम्‌ ॥ १३९७ ॥ यट्रारमार्गपर्वेतुष्वजः पोडशहरुतकः ॥ स्तम्भोस्यविधिवत्स्थाप्यः सघ 
ण्टाभरणीकृतः ॥ ५३९८ ॥ पुष्पमालास्ितः स्थाप्योद्रारमार्गथदक्षिणे॥ इतिप्रोक्तंवार्ठुशा्रम्पूर्वङ्गगौयधीसते ॥ १३९९ ॥ 
गगात्पराशरः प्रात्तस्तस्पात्प्रापोबृहद्रथः ॥ बृहद्रथाद्रिवकमोप्राप्तान्वास्तुशास्रकम्‌ ॥ १४०० ॥ सविधकमःजिगतोहि 


EE 


व 


€ 
र 
र्र 


क 


EL कत 


« 7 ॥७॥ पायाकथयत्षुनः ॥ वाषुदवादषुपुनभूलाकभाक्तेतोत्रवात्‌ ॥ १४०१ ॥ इदपावत्रपरथरहरुययः पठेन्नरः ॥ तरुयर्थामदावत 
थावाणासत्य्तत्यवदाम्यृहम्‌ ॥ १४०२ ॥ | 
भूषणासे साइत एदावपूवक स्थापन करना ॥ १३९८ ॥ ओर दक्षिणमें. पुप्पमालाओंसे युक्त स्तंभद्वारमार्गमें स्थापन करे.यह वा | 


केठुशाख् प्रथम बुद्धिमान गगझुनिको ब्रह्माने कहा ॥ १३९५ ॥ गर्गेसुनिसे परादारको प्राप्त हुआ पराशारसे ब्रहद्रथको ब्रहद्रथसे| 
वास्तुशाख्को विर्वकमा प्राप्त होता भया ॥ १४०० ॥ वह विश्वकर्मा जगतके हितार्थ फिर. वासुदेव आदिकोंको भूलोकमें भक्तिसे | 
कह्तासया ॥ १४० १॥इस पावेच परम रहस्य ( उत्त ) को जो नर पढताहे उसकी सफल वाणी होतीहे यह म॑ सत्य सत्य कहताहूं॥१४०२॥ | 


॥९४॥ 


ह 
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इसके अनंतर अत्यंत निमलहे विद्या जिसकी ऐसा महात्मा विश्वकर्मा जो सबगुणोंमें श्रेष्ठहै ओर संपूण शाश्ोंके -अर्थका। 
ज्ञाताहे ओर संपूण देवताओंके गणोंका सूत्रधारहे ओर पुण्यात्मा हे वह भयनमें निवासियोंके इस वास्तुक्यास्रको करता! 


॥४) अथसुविमलविद्योविश्वकर्मामहात्मासकलगुणवारिष्टः सवेशास्राथवेत्ता ॥ सकलसुरगणानांसूजधारः कृतात्साभवननिवसतांसच्छाखमे | 
(6 | तच्चकार ॥ १४०३॥ इति शरीतरह्मोक्तवि श्वकमंप्रकाशेविश्वकमंणोक्तवास्ठ॒शाख्रे्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ अयं विधकमंप्रकाश 
| संवत्‌ १९९२ शके १८१७ फारणुनक्ष्णनवम्याम्‌ ९ रविवासरे समाप्तिमगमत्‌ ॥७॥ ॥ ॥&॥ ॥| 


SH ट 


LS 


|9 श्या ॥ १४०३ ॥ इति श्रीबह्माक्तविश्वकमंप्रकादो विश्वकर्मणोक्तवास्ठुशाखे पं° मिहिरचंद्रकृतमाषाविवतिसहिते त्रयाद्‌ शोऽध्या| 
।(6|यः ॥ १३॥ विश्वकर्मप्रकाशो5यं संपूर्णः ॥ श्री: ॥ १ ह | 


> 


ठ्य 


दु च्च 


कुँझैश्वकमंप्रकाश पुस्तकं मुंवय्यां खेमराज श्रीकृष्णदास इत्यनेन स्त्रकीये 
“ श्रीवेङ्कटेश्वर ” मुद्रणालये मुद्रयित्वा प्रकाशितम्‌ । संवत्‌ १९५२ शक्रे १८१७ 
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जाहराल 
Fe मिताक्षरा ( धमशा) पदयोजना तात्पयाथ भागाटीका 
इस सारमें मयोदा स्थितीके हेतु महर्षि याज्ञवल्क्यजीने अनेक प्राचीन आचायोका मत लेकर “ आचार ”-“ व्यवहार ' 
आयाश्वत्य नामक तानभागाम भारतवासा चतुवणाके नीतिपूवक स्वघथेपे तत्पर रहनेके हेतु रचनाकिया । 
आचाराध्यायमं-1गर्भाधानसे ठंकर मरणपयन्तक समस्त संस्कार, सव जातियोंकी उत्पत्ति, ब्राह्मणादि चतुर्वेणके प्मोचरण, आठ 


रे अ 


अकारक विवाहाक लक्षण, सक्ष्याभकष्य पदार्थाका विवेक, दानठेने देनेकी वावे, आद्ध तथा नवग्रहोकी शान्ति, राजाऑक पर्माचरणा] 


क 


| झगडाका निपटारा, दय अद्य दानाका विचार, राजसम्बन्धी गूढ संचित समय संकेताके व्यतिक्रमका विचार, वेतन किराया 
(जरा आद झगडाका निणय, चोर डाकू छुटरे आदिकाके विवारादे विस्तारपूर्वक व्णितटे ॥ 


व्यवहाराध्यायम-न्यायसभा [नरूपण, दावाना फॉजदारी झुकदमीके निणयकों विधि, भूमिसम्वधी झगडाका निपटारा ऋण दन | र 
(जन तथा [गरवा रखनका वाष, साक्षियाका तत्यासत्य तथा दण्डका विचार, दस्तावेज छिखनेकी परिपाटी, विष देने वाळेका विचार | 


हरुसावाटनुकावाव, २२ प्रकारक युजाका वणन, वारिस हाने तथा दत्तक लेनेकी विवि, खी कन्याके थनका निणय, सीमा 


RE BAPE Fn au 


Ye 


यायावत्ताव्यायश-समस्त प्रायाश्चत्तादेका विस्तारपूवक वणनहे । प्रत्येक श्ठाकमं पद, योजना, तात्पर्थोय, भाषार्थ, टिप्पणी है।मूल्य% रू० मात्र । 
पुस्तक मिळनेका ठिकाना- खेमराज श्रीकृष्णदास, “ श्रीवेंकटेश्वर ” छापाखाना बम्बई 
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ईस पुस्तकका रजिष्टरी हळ यन्त्राथिकारीने स्वाधीन रक्खादे 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA, 


